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श्रीमते रामानुजाय aa: | श्रीवादिभीकर महागुरवेः नमः 
MIT SLA 
यच्छिष्यसिदस्मरणं प्रतिवादिगज्ञातिवस्‌ | 
तं बन्दे योगिसंसेव्यं विष्वक्सेनं महापुनिम्‌ ll 
प्रिय पाठकों ! 
` प्रत्रह्म परमात्मा सचिदानन्द श्रीमन्नारायण भगवान को 
महती अनुकम्पा से आज इस वेप्णवक्कत्य पण ग्रन्थ के द्वितीय 
i संस्करण का संशोधन करने का अवसर मुझे मिला | इस ग्रन्थ 


का संकलन पूञ्यपाद्‌ ग्रातःस्मरणीय १००८ श्रीत्रिद्ण्डिस्वामीजी 
à महाराज के कृपापात्र श्रीपादसवक श्री ब्रह्मचारी सुद्शनस्वामीजी 


) ने क्रिया है 
ag शरी त्रिदणिङस्वासीजी महाराज के कपापात्रो में बड़े ही 
ओ योग्यमूति हैं, विशेष आपके लिये क्या कहना है श्रीस्वामीजी 
i महाराज की कृपा से “गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान को 
j _ ,चरितार्थ कर रहे हैं । 
इस द्वितीय संस्करण में बहुत अधिक विषय रखा गया 
` है जो विषय सूची से अवगत होंगा, जिससे वेष्ण्व जगत्‌ का 
कल्याण हो । इस संस्करण के छापने में शाहाबाद ( आरा ) 
मरडलान्तर्गत अतमी पत्रालयक महादेव ग्रामवासी श्री रङ्गनाथ 
| तिवारी ने १०००) रुपये का सहयोग प्रदान किया है। इसका 
` > मूल्य लागत मात्र ७५ पैसे रखे गये हैं. जिससे भविष्य में पुनः 
TAT संस्करण छप सके | 
^ छपरा मरडलवासी श्रीस्वामीजी महाराज के इपापात्र | 
ज्राह्मणुभक्त, आचायैनिष्ठ श्री वावू कपिलदेव सिंह, मौना वाजार . धट | 
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eae ने बड़ी तत्परता से इस पुस्तक के छपन म अग्निस 


Sp. age ty 


' रुपये देते रहे उन्हे धन्यवाद है | 


सिद्धं सत्सम्भ्रदाये स्थिरधियमनघं AAA TAREN | 
सत्वस्थ॑ सत्यवाचं समयनियतया साधुबृत्या समेतम्‌ ॥ 
area faga RaRa Aiai दयालुम्‌ | 
Tatas शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूप्णुरिच्छ्नेत्‌ ॥ 

` इस श्लोकोक्त लक्षणवाले पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय 


` श्रीत्रिदरिडस्वामीजी महाराज के शरण जो नहीं गया उस्का 


जीवन व्यर्थ है। श्रीस्वांमीजी महाराज की अहोरात्रचर्या ग्रन्थ 
के अन्त में दी गयी हे, विज्ञजन देखें। वहुत-से महात्मा 
विचार करते हैं. कि वेष्णबता का प्रचार अधिक हो रहा है, 
हमलोग भी अपना शिष्य बनावें परन्तु ध्यान देने की बात है, 
प्रथम तो शिखासत्रत्यागी संन्यासी से शिष्य होने का निषेध 
आया है दूसरा उपयुक्त लक्षण किसी में संघटित नहीं हाता पुनः 
आचाय. वनने का उन्हें सौभाग्य केसे, इसके विषय में 
“पत्चसंस्कारपद्धति? देखें । 

श्री रङ्गनाथ तिवारी को विशेषरूप से धन्यवाद देता हूँ 
जिनक उत्साह और भक्ति तथा. द्रव्य से इस प्रन्थ का 


* प्रकाशन हुआ है । 


अन्त में पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्री स्वामीजी महाराज 


- कृ चरणों में नतमस्तक हो अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ । 


श्री स्वासिपादाव्जभुङ्ग 


रामदेवाचाय (रामदेव TE) 

| .. बैदाचार्य, tere 
कु उपप्रधानाध्यापक्र ॥ 
Er, राजकीय संस्कतोच्चबिद्यालय, छपरा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


<. 


"कळ 


hs 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PETNE oey ५ se ९५7000 


. 


x 


P क? t) 
१ १ ; 
‘= ` =, r re: | 

. a ’ S ० 
i ~ i 
६ ~ ६७९ यर tose H 
B " | 
+ i 

eae oe 

क s ५ कक . i 
i ook tie ३ 


ls 
0 P 
a 


श्री १०८ श्री पादसेवक, ब्रह्मचारी, 
श्री सुदशंन स्वामी जी 
महाराज 


“EZ 


«= 


e 


विषय सूची 


प्छ 

सत्संगपद्मद्दय १ 
. हस्नद्शेनसन्त्र 
गुरुमहिमा 5 
पृथ्वी पर पेर रखने का मन्त्र २ 
शोच होने का मन्त्र छ 
स्नान करने का मन्त्र ‘5 
शरीर शुद्धि मन्त्र 4 
शिखा बाधने का मन्त्र F 
यज्ञोपवीत घारण मन्त्र ३ 
आसन शुद्धि मन्त्र 3 
तिलकघारण विधि 5 


द्वादशोद्ध पुण्ड्र धारण विधि ,, 


t तिलकघारण स्थान एबं अंगुल 


| प्रमाण ४ 
श्री चूण घिसकर धारण करें. ५ 
तिलक धारण प्रकार ध्‌ 
_ संकल्प मन्त्र 3 १३ 
आचमन मन्त्र i 
अंगन्यास मन्त्र 3 
प्राणायाम मन्त्र १४ 


प्रातः आचमन मन्त्र 


q 


gg 
मध्याह आचमन मन्त्र १४ 
सायं आचमन मन्त्र है 
माजन मन्त्र १५ 
शिर पर जल छिड्कने का मन्त्र ,, 
अघमसंण मन्त्र 
सूर्याध्य मन्त्र . १६ 
गायत्री आवाहन मन्त्र 5 
गायत्री विसजन मन्त्र १७ 
सूर्योयस्थान मन्त्र a 
विष्णुध्यान मन्त्र १८ 
शुरु परस्परा 
श्लोक गुरुपरम्परा १६ 
मूल मन्त्र 
छय मन्त्र if 
चरम श्लोक र 
श्री रङ्गनाथ तनया ,, 
भरी at ae 
श्री बिष्वकसेन _ 9 २० 
श्री शठकोप स्वामी “४ ~~ ,, 
श्रीनाथमुनि स्वामी č 


32 33 


श्री पुरडरीका 
CCO. Vasishtha Tripathi पन्ति हिल, स्वामी agarri १२ 


प्रष्ठ 


श्री रास मिश्र खासी तनया २० 
श्री यामुनाचाय स्वामी २९ 
श्री महापूर स्रामी „» 9 
श्री रामानुज स्वामी, » 9, 
श्री गोविन्दाचाय स्वामी , » 
श्री भट्टारक स्वामी Ps 
श्री वेदान्ती सलामी » >» 
श्री कलिवेरिदास स्वामी ,, २२ 
श्री कृष्णपाद स्वामी १, » 
श्री लोकाचाय खासी „ 9» 
श्री शेलनाथ स्वामी „» » 
श्रीवखरसुनिस्थामी »# » 
श्री प्रतिबादभयङ्कर स्वामी » 
श्री अनन्ताचायं स्वामी ५, 
श्री रामाबुजाचाय स्वामी, +% 
श्री सौम्यवराचायं स्वामी , + 
श्रीवरदनारायणाचाय स्वामी ,, 5, 
श्रीवेदन्तदेशिक स्वामी १, २४ 
श्री सौम्यवरदाचाय स्वामी » ., 
श्रीप्रणतानिंहराचाय स्वामी ५ 9 
क्री वेदन्तदेशिक स्वामी. »' » 


श्री वरदाचार्य स्वामी b ७. 


श्री वेङ्कटाचाय स्वामी » » 


२ q3 
श्री रङ्कदेशिक स्वामी त्नया N 
श्री निवासाचाय स्वामी „ ys 
श्री अनन्ताचाय स्वामी „ » 
श्री निवासाचाय स्वामी y » 
श्री अनन्ताचाय स्वामी ,, २६ 
श्री वेदान्ताचार्य स्वामी „ sy 
श्री निवासाचाय स्वामी » + 
श्री रामानुजाचार्य स्वामी » „» 


श्री कृष्णदेशिक स्वामी ), २७ 
श्री अनन्तमुनि स्वामी aiT 
श्री पति स्वामी sy 5 
श्री अच्युत स्वामी 33 a 


श्री विष्णुचित्त art p २८ 
श्री साधुशरण स्वामी कर, 
श्री रामकृष्ण स्वामी ph 
श्री त्रिद्ण्डी स्वामी कर 
श्री त्रिद्ण्डी स्वामी प्रपत्तिः २६ 
श्री त्रिदणडीस्तरामी मङ्गलाशासन ३१ 
श्री त्रिदण्डी स्वामी सुप्रभात ३२ 
श्री लदमी नारायण प्रपत्ति ३५ 
श्रीलदसीनारायण मङ्गला शासन ३६ 
श्रीलच्मींनारायण सुप्रभात ४१. 
श्री लक्ष्मी ध्यानम्‌ . ४६ 


g 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 33 
श्री सूक्तम्‌ ४६ 
श्री विष्णुध्यानम्‌ ८ 
पुरुपसूत्तम्‌ A 

उत्तरनारायणानुवाक ne 
parafa UR 


श्रीकृष्णशे त्तरशत नामावलि ys 
री रामाष्टोत्तर शतनामावलि ६२ 
परीलच्म्यष्टात्तर शत नामावलि ६५. 
शदश श्रीलदमी नामावलि ६८ 


गीवेडटेशअष्टोत्तरशतनामार्बाल ६६ 
THA आरती ७२ 


hat तुलसीदान के समय 
नित्य श्लोक ७५ 


णाम श्लोक ७६ 
ष्ट श्लोकी l ७६ 
। कोशलेश सदन नित्यपाठ ऽ 
 एदवल्लभास्तोत्रम्‌ १? 
_लबन्दार स्तोन्नम्‌ =9 
| êw 

६८ 
Rok 
१०३ 
१०४ 
१०५, 
है १ ६ 
[र दिनचर्या ११ 
(वादास भगवान 


é न 
+ 

ti CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ee 


3 gg 
की तनया ११६ 


श्रीलदमीनारायर aga ? 
श्री afas भगवान तनया ११5 
श्री नृसिंह स्तुति “2 
श्री बामन भगवान तनया » 
श्री गोंदाम्वा तनया 3 
श्री गोदा स्तुति 3) 
श्री वेकुण्ठनाथ स्तुति ११६ 
श्री वेङ्कटेश तनया १) 
श्री गरुड़ स्तुति ” 
श्री हनुमत्स्तुति ” 


श्री रामानुज स्त्रामीकी स्तुति १२० 
श्री कूरेश स्वामी स्तुति ” 
अस्मदाचाय जन्म स्तुति » 


श्री सेनेश गुरुचर्य्या २२१ 
पोर्वाहिकी चर्य्या १२१ 
माध्याहिकी चर्या १२३ 
सायाहिकी चर्य्या १२४ 
रात्रिप्रथमयामचर्य्या १२५ 
Brat ay १२६ 
हि चर्य्या 22 7. 
केस आसन पर बेठने से उसी : - 
ane ae 
माला के दानों की अशेत्तरशः 
पंचविंशति आदि संख्या का फल- 
अस्मदाचायं स्तुति = 


१२5 ` 


n 


; CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्रथ सत्सङ्गपयक्यस्‌ ॥ 


सत्संगाङ्भवनिःस्पृहो TERA प्रपद्यात्मवाचू | 
प्रारब्धं परिशुज्य TTS प्रद्यणकर्मान्तरः ॥ 
anI निरंझुशेक्वरदयानि्टनमायान्वयो-- | 
हार्दानग्रहलव्धमध्यथमनीद्वारादृहिनिर्गतः ॥१॥ 
एत्तोऽचिर्दिनपूर्वप्षषडदड मासाव्दवातांशुमद्‌ । 
ग्लौ विंद्युढरुणेन्द्रधातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्जुतः | 
Sigma fame तस्मिन्परत्रह्मणः | 
सायुज्यं समवाप्य नन्दति समनं तेनेव धन्यः पुमान्‌ ॥२॥ 
॥ हस्तद्शनम्‌ ॥ 
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती | 
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदशेनम्‌ ॥२॥ 
॥ शुरु महिमा ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दितं येन न तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ १॥ 
शुरुत्रह्मा TAU गुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्री गुरषे नमः NRI 
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ग्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चन्नुरून्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥ 
॥ प्रथ्वी पर पेर रझने का सन्त्र ॥ 
समुद्रवसने देवि ! पर्वतस्तनमण्डले | 
विष्णु पत्नि! नमस्तुभ्यं पादस्पशं REET से ॥१॥ ` 
॥ शौच होने का मन्त्र ॥ 
देवता ऋषयः सर्वे पिशाचोरगरादसाः | 
इतो गच्छन्तु भूतानि मलमूत्रं करोम्यहम्‌ ॥ १॥ 
॥ स्नान करने का मन्त्र ॥ 
कावेरी विरजातोयं वेकुण्ठं रंगमन्दिरम्‌ । 
परवासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्षं परमं पद्स्‌ ॥१॥ 
—£ ga सम्ध्योपासन बिधि ६ 
॥ शरीर शुद्धि मन्त्र ॥ 
ओं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गटोऽपिवा | 
यः स्सरेत्युण्डरीकाच् स बाह्याभ्यन्तरः शुविः ॥१॥ 
॥ शिखा बाँधने का मन्त्र ॥ 
ओं भूम्‌ बः स्वः तत्सबितु्वरेण्य भगों देवस्य hi 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२॥ , 
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॥ यज्ञोपवीत धारण सन्त्र ॥ 
यङ्ञोऽदीतं परमं पवित्रं ग्रजापतेयत्सहज॑ पुररतात्‌ | 


° ~ 


आउप्यण्ग्रय AGT शुभ्र यङ्गोपीतं बलमस्तु तेजः ॥ १॥ 


EN 


AW 


i 


॥ आसन शुद्धि सन्त्र ॥ 
अ पृथ्वि | त्यया धृता लोग देवि ! त्वं विष्णुना श॒ता | 
त्वं च धारय माँ देवि ! पवित्रं झुरु चासनम्‌ RII 
— अथ तिलकधारण विधि &— 


स्नान करने के वाद वस्त्र धारण करके शुद्धासन पर 

पूर्वा भमुख या उत्तराभिमुख सिद्धासन से वेठकर अपने 
दाहिने आग में गंगाजल स भरा हुआ जलपात्र को रखे ओर 
सफेद श्रीरंग आदिक दिव्य देशों की मिट्टी से बना हुआ 
चक्र द्वित पाशा का ओर श्रीचूण के पात्र को तिलक पेटी के 
ऊपर सामने रखे | इसके बाद जलपात्र से थोड़ा जल तान्न या 
रजत के गोकर्ण में रखे और ताम्र या रजत के उद्धरणी को 
भी जलपूरित गोकर्णी सें रग्ब दे तथा एक निर्मल दर्पण भी 
सामने तिलक पेटी पर रखे । इसके वाद निम्नलिखित स्थानों 
पर इस प्रकार द्वादश SAG धारण करे-- 

ललाटे GAGA तु प्रष्ठयोः कंण्ठकूबरे | 
, ास्येदर्ध्वपुण्ड्र तु चतुरंशुलमायतः ॥ 

कुक्षौ तत्पाव्वयोः प्रोक्तमायतं तु SMITA | 
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qiu एणड्मष्टांगुलश्चदाहृतम्‌ ॥ 

(पद्मपु० उत्तरखं> ६ Ble २२५ एला२ ४६-५०) 

ललाट, दाहिना कंधा, बायां कंधा, पीठ, गर्दैन, कण्ठ, 

इन छव स्थानों पर चार-चार अंगुल लग्बा SAG धारण 
करना चाहिथे ngen ओर उद्र दाहिनी कुक्षि बायीं कुलि इन 
तीन स्थानों पर दश-दश अंगुल लम्बा ऊध्वपुएडू करना 
चाहिये और हृदय दाहिना वाहुमूल वायां वाहुमूल इन तीना 
स्थानों पर आठ-आठ अंगुल लम्बा Ras करना 


चाहिये ion 

मन्त्र 
३५ केशवाय नमः 
» नारायणाय नमः 
p साधवाय नमः 
» गोविन्दाय नमः 
» विष्णवे नमः 
» Aggama नमः 
» त्रिविक्रमा नमः 
» वामनाय नमः 
„ श्रीधराय नमः 
» ENEMA नमः 


p पद्मनाभाय नमः 
p दामोदराय नमः 


स्थान 
ललाट 
उद्र 
बक्षस्थल 
कण्ठ 
दक्षिण उदर 
दक्षिण भुजा 
दक्षिण कण्ठ 
वाम उद्र 
वाम भुजा 
बाम कण्ठ | 
पृष्ठ 
प्रष्ठ कणठ 


अंगुल प्रमाण 
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AAU घिसकर धारण करे-- í 
SAED] नमः १ अवररोहाये नमः ७ 


„ SINE नमः २ p दृरिवल्ञभाये नमः ऽ 
» कमलाये नमः 8, mfg नमः ६ 
ॐ चन्द्रसोद्थै नमः ४ झैँ देवदेविकायें नमः १० 
» विष्णुपल्ये नमः ५ ,, apga नमः ११ 
, घेष्णव्ये नमः ६ p महालदग्ये नमः १२ 
तिलकधारण प्रकार-- 
विष्णुचन्दन पापध्न विष्णुलोफ्समुद्धव | 
चत्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्युक्तिदो भव ॥ 
(बासु० उप० खं० २) 
इस मन्त्र को पढ़कर अझलियुद्रा बाँत्रकर पाशा के तए 
नमस्कार करे इसके बाद बारे हाथ की हथेली को गोकणांकृति 
बनाकर दाहिने हाथ से गोकर्णी में से ३८ रणी के द्वारा जल 
को लकर-- 
इ में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोभं सचता TET | 
असिवन्या सरुदृवृधे बितस्तयाऽऽजीकीये AUT STAT 
(ऋग्वे० सं० १० ge ७५. मंत्र ४) 
इस मन्त्र को पढ़ता हुआ aA हाथ की हथेली में जल 
^ˆ छोड़ दे तदनन्तर 
उद्धृतासि वराहेश BUA झतबाइना | 
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मृत्तिके हर मे पापं यन्मया Tad कृतम्‌ ॥ 
(तित्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १ अनुबा० १ He ३०) 
इस सन्त्र को पढ़ता हुआ दक्षिण हाथ की अंगुलियों से 
सफेद मिट्टी के पाशा को ग्रहण करे | इसके वाद 
विप्णोनुकं वीर्याणि प्रबोतं यः पार्थिवानि AR रजासि । 
यो अस्कभायडत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुरायः ॥ 
(ऋरवे० मण्डल ९ सूक्त १५४ He १) 
इस मन्त्र को पढ़कर उस पाशा को बाम हाथ की हथेली 
पर रगड़े | तदनन्तर 


आं नमो नारायशाय | (नारायणोप० सं० ४) 

इस सन्त्र को अपने दाहिने हाथ के बीचली अगुली से 
वाम हाथ की हथेली पर विष्णु चन्दन को रगड़ता हुआ लिखे | 
तदुतन्तर- 

Hel देवा अवन्तु नो यदी विष्णुविचक्रमे | 
पृथिव्याः सप्षधामभि; ॥ (ऋऽ मंड १ सूक्त २२ मं> १६) 
इस सन्त्र को तथा-- 

तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति खरय: । दिवीव 
agua | तद्िप्रासी विपन्यवो जागृवांसः समन्धिते | 
विष्णोयत्परमं पदम्‌ ॥ (ऋऽ मंड? १ सूक्त २० Ho २१) +, 
इस मन्त्र को और-- i 
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इदं विष्णु विंचक्रसे धा निद Taq | 
समूहमस्य WEL स्वाहा ॥ (geas अ० ५ He १४) 
इस मन्त्र को तथा-- 
बिष्णोरराट्यसि विष्णोः een विष्णोः स्यूरसि 
विष्शोत्र वोऽस्ति । वेष्णबमसि विष्णवे त्वा ॥ 
(gamag: Be ५ मं> २१) 
इस सन्त्र को पढ़ता हुआ दाहिने हाथ की हथेली से 
घाम हाथ की हथेली को ढेऋकर विष्णु चन्दन को अभिमंत्रत 
करे | तदनन्तगर-- 
शङ्खचकगदापाणे दारफानिलयाच्युत | 
गोविन्द पुरढरीकाऱ रब मां शरणागतम्‌ ॥ 
(qrqzaig: we ३) 
इस मन्त्र से केशव भगवान का ध्यान करके दाहिने ह थ 
की मध्यमा sayfa से विष्णु चन्दन को लकर सुन्दर दपण 
में अपने मुख को देखता हुआ-- 
नारायणाय विहे वासुदेवाय धीमहि | 
तरो विष्णुः प्रचोदचात्‌ ॥ 
(तेत्तिरीयाण्ण्य० प्रपा १० अनुबा० १ He र) 
इस सन्त्र को पढ़ता हुआ अन्तराल से युक्त सुन्दर 
अनासिका अगुली के वराबरर सोटा यानी चौडा और चार 
अंशुल लम्बा Seats AARAA आचाय के कथनानुसार 
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ललाट पर धारण करे । इसके अनन्तर पुनः दक्षिण राथ की 
अनामिका अंगुली से सफेद विष्णु चन्दन को लेकर-- 

नारायणाय fae वासुदेवाय धीमहि | 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इम म. का पढ़ता हुआ माधव भगवान का ध्यान करके 
हृदय में यानी छाती पर अपने आचायं के कथनानुसार 
अन्तराल से युक्त अत्यन्त सुन्दर आठ अंगुल लम्बा बद्धमूल 
वाला ऊध्वपुण्ड तिलक धरार ह करे । तदनन्तर पुरः दाहिने 
हाथ की अनामिका अंगुली स सफेद fry चन्दन कों बाम 
हथेली से लेकर-- 
नारायणाय विश्नहे वासुदेवाय धोमहि | 
तन्नो विष्णुः प्रचोद््याः ॥ 
(तैत्तिरीय रण्य्रऽ प्रपा० १० अनुः १ Ho २८ 
इस मन्त्र को पढ़ता हुआ गोबिन्द भगवान का ध्यान 
करके कण्ठ पर अपने आचाय के कथनानुसार अःतराल से 
युक्त श्रति सुन्दर वद्धमूल चाला चार अंगुल लम्बा दपण क्रा 
देखकर SAJE तिलक धारण करे । तदनन्तर पुनः दाहिने 
हाथ की अनामिका अंगुली स सफेद विष्णु चन्दन को घास 
हथेली से लेकर वायें हाथ को मध्यमा अंगुली पर रर कर - 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


`N 


[cae 
इस मन्त्र को पढ़ता हुआ मधुसूदन भगवान का ध्यान 
करके अपने आचार्य के कथनानुसार दाहिने भुजा के मूल पर 
अन्तराल से युक्त अत्यन्त सुन्दर वद्धमूल वाला आठ अंगुल 
लम्वा BATTS तिलक धारण करे । तदनन्तर पुनः दाहिने 
हाथ की अन;मिका अंगुली से सफेद विष्णुचन्दन को वायें 
हथेलों से लेकर-- 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(Èo gao १० अनु? ६ सं० २८) 
“इस मन्त्र को पढ़ता हुआ श्रीधर भगवान का ध्यान करके 
अपने आचार्य के कथनानुसार वायें भुजा के मूल पर अन्तराल 
से युक्त अत्यन्त सुन्दर बद्धमूल बाला आठ अंखुल लम्बा 
sige तिलक धारण करे । शेष स्थानों पर भी उपयुक्त 
प्रकार से आचार्य के कथनानुसार तिलक धारण करे । इसके 
बाद बाम हथेली के सफेद मिट्टी को दाहिना हाथ से थोड़ा जल 
देके धोवे और उस हस्त प्रत्षालित जल को बासुदेव भगवान का 
ध्यान करके अपने मस्तक पर रखे । तदनन्तर 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
(Rogo १० अनु० १ मं० २४) 
A इस मन्त्र को पढ़कर, दाहिने हाथ से श्रीचूर्ण के पात्र को 
लेकर बाय हाथ की हथेली पर MA रखे | AGAMA 
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Tal देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | 
शंयोरभिस्तवन्तु नः (adi) 
इस मन्त्र को पहकर गोकर्णी में से उद्धरणी के द्वारा 
वायें हथेली में श्रीचृर्ण के ठीक भींजने पर थोड़ा जल छोड़ दे । 
इसके वाद-- 
श्रीश्व ते लक्ष्मीश्च पत्न्याबहोरात्रे पावे नचत्रादधि 
(>... 5 
रूपमधिना व्यात्तम्‌ | इष्णन्निपाणामुम्म इपाण सर्व- 
लोकम्म इपाण ॥ (Jo य० so ३१ सं२ २२) 
इस मन्त्र को पढ़कर श्रीचूर्ण को बायें हथेली पर दाहिने 
हाथ की अनामिका अंगुलि से WS | तदनन्तर पुनः-- 
श्रीमनारायणचरणो शरणं प्रपद्य' | 
श्रीमते नारायणाय नमः ॥ 
(त्रिपाद्विमूतिमहानारायणो० अ० ७) 
इस मन्त्र को अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुलि 
से बाम हाथ की हथेली पर श्रीचूर्ण की रगड़ता हुआ लिखे। 
तद्नन्तर-- - oot 
कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामादा ज्वलन्ती दपा 
6 es ७ ~ ea . 
तपयन्तीम्‌ | पद्म स्थिता पञ्मवणां तामिहोपहये भियम्‌ ॥ 
इस सन्त्र को पढ़ता हुआ दाहिने हाथ की हथेली से बाम, 
हाथ की हथेली को ढँककर श्रीचूर्ण को अभिमंत्रित करे तदनंतर. 
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श्रीदेवी का ध्यान करके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुलि से 
अरुण सिक्त श्रीचर्ग को लेकर सुन्दर दर्पण में अपने मुख को 
देखता हुआ-- 

महालक्ष्म्ये च विद्यहे विष्णुपत्न्ये च धीमहि | 

तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ (लत्त्मीसूक्त Ho ६) 

इस सन्त्र को पढ़कर दीप शिखा के समान दोनों सफेद 
उर्ध्व रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तरालयुक्त श्रीचूर्ण 
को ललाट पर चार अंगुल लम्बा धारण करे । इसके अनन्तर 
पुनः दक्षिण हाथ की अनामिका अंगुलि से अरुणसिक्त श्रीचूर्ण 
को लेकर-- 

महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि | 

तञ्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ Il 

इस मन्त्र को पढ़कर भूदेवी का ध्यान करके दीप शिखा 
के समान दोनों सफेद ऊर्ध्व रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर 
अन्तरालयुक्त श्रीचूर्ण को हृदय में यानी छाती पर आठ अंगुल 
लम्बा धारण करे । तढ्नन्तर पुनः दक्षिण हाथ की अनामिका 
अंगुलि से सिक्त श्रीचूणं को लेकर-- 

महालक्ष्यं च विञ्ञहे विष्णुपत्न्य च धीमहि | 

तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ || 

इस सन्त्र को पढ़कर और नीलादेवी का ध्यान करके दोनों 
सफेद ऊर्ध्वं रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तरालयुक्त 
दीप शिखा के समान श्रीचूरण को दर्पण से देखकर कण्ठ पर 
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चार अंगुल लम्बा धारण करे। तदनंतर पुनः दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगुलि से अरुणसिक्त श्रीचूर्ण को वाम हथेली से 
लेकर बाम हाथ की मध्यमा अंगुलि पर रखकर-- 
' महालक्ष्मयै च विद्हे विष्णुपत्न्ये च धीमहि । 

तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस मन्त्रको पढ़कर और सीता देवी का ध्यान करके 
दोनों सफेद उर्ध्व रेखाओं के मध्य में अत्यंत सुन्दर अन्तराल 
युक्त दीप शिखा के समान श्रीचूर्ण को दाहिने वाहु के मूल पर 
Blo अंगुल लम्बा धारणं करे । तदनंतर पुनः दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगुलि से अरुणसिक्त श्रीचूर्ण को वाम हथेली से 
C ७ , 

महालक्ष्म्ये fret विष्णुपत्न्यै च धीमहि । 

तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस सन्त्र को पढ़कर और रुक्मिणी देवी का ध्यान करके 
दोनों सफेद ऊर्ध्व रेखाओं के मध्य में अत्यंत सुन्दर अंतराल 
युक्त दीप शिखा के समान श्रीचूर्ण को वाम बाहु के मूल पर 
WS SIM लम्बा धारण करे। इसी प्रकार आचार्य के द्वारा 
उपदिष्ट विधि से शेष स्थानों पर भी श्रीचूर्ण धारण करे । इसके 
. बाद वाम हथेली के श्रीचूर्ण को दाहिने हाथ से उद्धरणी के 
` द्वारा थोड़ा जल देकर धोवे और उस हस्त प्रचालित जल को 
मंहालत्त्मी देवी का ध्यान करके अपने मस्तक पर रखे। ` 
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[ ३ ] दै 
॥ संकल्प करने का मन्त्र ॥ 
औँ भगवदाज्ञया मगवत्केङ्कर्य रूपं | 
सन्ध्यावन्दनकर्माह करिष्ये ॥१॥ 
॥ आचसन करने का मन्त्र ॥ 
ओम अच्युताय नमः | ओम्‌ अनन्ताय नम; | 
ओम्‌ गोविन्दाय नम; | 
॥ अंगन्यास करने का मन्त्र ॥ 
| केशनाय नमः (इससे अँगूठा से दक्षिण कपोल स्पर्श करें) 
औं नारायणाय नमः (इससे अंगूठे से वाम कपोल स्पर्श करें) 
गो माधवाय नमः (अनामिका समेत अँगृठासे दक्षिण स्पर्श करें) 
अँ गोविन्दाय नमः (अनामिकासमेतअंगूठासेवामनेत्रस्पशकरें) 
आं विष्णवे नमः (तर्जनीसमेतअंगूठ़ासेदक्तिणनासिकास्पर्शकरे) 
आं मधुसुदनाय नमः ( ,, , वाम y ) 
आं ब्रि विक्रमाय नमः(कनिष्ठक्रासमेतअंगूठासेदक्षिणकर्णस्पर्शकरे) 
अं वामनाय नमः (कनिष्ठका समेत वाम कर्ण स्पर्श करें) 
Sit श्रीधराय नमः (मध्यमासमेतअंगूठासेदक्तिणभुजास्पर्शकरें) 
आओ हषीकेशाय नमः ( , » » बाम y 
sit पद्मनाभाय नमः (चारो अंगुलियों से हृदय स्पर्श करे) 
“ओं दामोदराय नमः (चारो अंगुलियों से मस्तक स्पर्श करे) 


7 न) 
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॥ प्राणायाम करने का मन्त्र ॥ 

) ग्र भू! ग्रा भुवः ओं स्वः श्रा महः आं जन 
आओ तपः आं सत्यं आरो तत्सबितुवरेण्य मर्यो देरस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ग्रोंम्‌ आपो ज्योती 
रसो$मृतं ब्रह्म भूभ्‌ वः स्वरोम्‌ ॥ 

॥ प्रातःकाल आचमन करने का मन्त्र ॥ 

Al पयश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः | 
पापेभ्यो Tear | यद्रात्र्या पापमकापं सदसा वाचा- 
हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तद्वलुम्पतु 
यत्किश्चद्दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो Ba ज्योति 


जुहोमि स्वाहा ॥ 
॥ मध्याह्न काल में आचमन करने का मन्त्र ॥ 


आ आपः पुनन्तु एथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ 
पुनन्तु त्रह्मणस्पतित्र ह्मपूता पुनातु मां ॥ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम | 


सव पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ग्‌ स्वाहा ॥ 
॥ सन्ध्या काल का आचमन करने का मन्त्र ॥ 


ओँ अग्निश्च मा मन्यु मन्युपतयश्च मन्युकृतेष्यः 
पापेभ्यो TIA | ARE पापमकार्पम्‌ | मनसा वाचो 
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हस्ताभ्यां पद्भ्यामुद्रेण शिव्ना अहस्तदवलु | 
यत्किश्विदृदुरिते मयि । इदमहमापोऽम्ृतयोनौ सत्ये 
ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा | 
॥ मार्जन करने का मन्त्र ॥ 
ओ आपो हिष्ठा मयोभुवः । १ ओं तान ऊर्जे दधातन ।२ 
St महे रणाय चक्ष्से। रे आं यो बः शिवतमो रसः ।४ 
ग्रा तस्य भाजयते हनः। ५ ओं उशती रिव मातरः ।६ 
ग्रा तस्माऽअ्रंगमामवः | ७ ओं यस्य क्षयाय जिन्वथ ।८ 
आं आपो जन यथाचनः ॥ 
॥ शिर पर जल छिड़कने का मन्त्र ॥ 
Al दुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः खातो मलादिव | 
पूतं पवित्रेशेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः ॥ 
॥ अघमषणा करने का मन्त्र ॥ 

औं ऋतश्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो HAUT! | समुद्रा दर्णावादघि 
संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य 
Aad वशी ॥ सर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌। ` 
Ra च एथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 
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॥ सूर्यार्ध्य देने का मन्त्र ॥ 
at भूमुवः स्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवम्य 
धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
॥ तर्पण करते का मन्त्र ॥ 
at केशवं तपयामि १ ओं नारायणं तपयामि २ 
औँ माधव तपयामि २ ओं गोविन्दं तर्पयामि ४ रों 
विष्ण तपयामि ५ आं मधुसदनं तपयामि ६ आं 
त्रिविक्रमं तपयामि ७ ओं वामनं तर्पयामि ८ ओं श्रीधरं 
तपयामि & ओं हृपीकेशं तपयामि १० आं पझनामं 
तर्पयामि ११ ओं दामोदरं तपयामि १२॥ 
॥ गायत्री देवी का आवाहन करने का मन्त्र ॥ 
ओं आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंमितं गायत्री 
FeAl मात ईद त्रम जुपस्व न- ॥ 
Bl TATU! समुद्दिष्टा कोरेयवसना तथा wats 
लेपनेः पुष्पेरलंकारेश्च भूषिता । आदित्यमणएडलस्था च 
Aaa TAT वा । अज्षम्नत्रधरा देवी पझासनगता 


शुभा ॥ 
झं तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि निसं 
देवनामनाष्टेष्टं देव यजनेमेसि ॥ 
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याँ गायत्रस्येकपदी टिवदी त्रिपदी चतुप्पच्च पदाति 
न हि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दशंताय पदाय 
यरेरजसेऽसावदोमा प्रापत Al 
॥ गायत्री देवी का बिस जन करने ढा सन्त्र ॥ 
उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पवतमूधनि । ` 
आह्यणेभ्योऽह्यहुज्ञाता गच्छ॒ देवि यथा सुखम्‌ ॥ 
॥ सूर्योरस्थान करने का मत्र ॥ 
. ओं उद्वयं तमगस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरस्‌ | 
देवं देवत्रा खरयमगन्त ज्योतिरुत्तमस्‌ ॥ 
Bi उदुत्यं जातवेद्सन्देचं वहन्ति केतवः इशे 
विश्वाय 
ग्रा चित्रं देवानाञ्ुदगादनाकश्चल्ुसित्रस्य वरुण- 
wise । आग्रद्यावाएथिवी अन्तरि ठ दयं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । 
प्रा तत्चल्नुदेव हितम्पुरस्ताच्छुक्रशुचचरत्‌ | 
पश्येम शरदः शतं जीदेम शरदः शत ठ शृणुयाम शरदः 
श॒तं प्रब्रवाम शरदः | 
शुतमदीनाः स्याग शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
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॥ ध्यान करने का मन्त्र ॥ 
आ ध्येयः सदा सपितृमण्डल मध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निदिएः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवास्किरीटी 
हारी Raag aa ॥ 
ग्रा शङ्खचक्र गदा पाणे ! द्वारका निलयाच्युत | 
गोविन्द्‌ | पुए्डरीफाच ! रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ 
यम्‌ आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ | 
सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति TERA ॥ । 
औं श्रीरंगमंगलमणि, करुणानिवासं, श्रीवेङ्कटाद्रि 
शिखरालय प्रकालमेघम्‌ | श्री aa शेल शिखरोज्ज्वल ' 
पारिजात, श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्‌ ॥ 
u इति संध्योपासनविधिः सम्पूणंम्‌ ॥ 
॥ कथ गुरुपरम्परा ॥ 
१ अस्मद्‌ गुरुभ्योः नमः । २ अंस्मत्पग्मशुरुभ्यी नमः । | 
३ अस्मत्‌ सब गुरुम्यो नसः । ४ श्रीमतेरांमानुञाय नमः 
४ श्रीपरांकुशदासाय नम; । ६ श्रौमद्याप्रुनपुनये नमः 
७ श्रीरासमिश्राय नप; | ८ श्रीपुएडरीका दाय नप; | 
& श्वीमन्नाथपुनये नम; | १० श्रीमते शठकोपाय नम; | 


CC®. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


i | 
११ श्रीमते दिष्ददसनाय नमः १२ श्रियं नभः | 
१३ श्रीवराय नमः ॥ 

॥ शलोक RTT N 
अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचाणेनशेपान्‌ गुरुज | 
श्रीम्‌ल्लहःरयोगिएन्गवमद्ाएशी धुनिं यायुनम्‌ ।! 
गर्म पद्विलोचनं ga ar शद पण । 
सेमेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये ॥ 
[ अत्र मृलसन्त्र-द्वय मन्च चरसश्लोका agaa: | 
मूलमंत्र ai नयो नारायणाय ॥९॥ 
इथमंत्रम- श्री गजारायणचरणो शरणं प्रपद्य । 

श्रीमते मारायशाय नसः WRU 

चमश्चीक--सवदर्मान्परिस्यज्य मामेक शरणं बज | 


ग्रहं त्वा सर्दपापेभ्यो AAT मा शुचः URL 
॥ श्री यञ्नाथ जा को तनया ॥ $ 


श्री रतनाभरणं तेजश्थारज्े TARAS | 


चिन्तामणिमिवोज्चान्तगुत्सङ्ग ध्नन्तमो गन; ॥ १॥ 
॥ श्री लदमी जी को ॥ 


नमः श्रीरंगनायबये यदभ्र विभ्रमभेदतः | 
, ईश्षेशितब्यबेपम्य निम्नोन्मतपिदं जगत्‌ URI 
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n श्री विष्वक्सेन जी क्री ॥ 
रीरंगचन्द्रमसमिन्दिरया विहत' । 
विन्यस्य विश्वचिदचिन्नयनाधिकारम्‌ ॥ 
यो निर्वहत्यनिशमंगुलिमुद्रयेव | 
सेनान्यमन्यविग्ुखास्तमशिश्रियामः । ३ 

॥ श्री शठकोपस्वामी जी की ॥ 
माता पिता युवतयस्तनया विभूति! | 4 
सवं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्‌ ॥ 
आद्यस्य नः कुलपते्वकुलाभिरामं | 
श्रीमत्तदंघ्रियुगलं प्रणमाभि मूध्ना ॥४॥ 

॥ श्रीनाथसुनिस्वासी जी की ॥ 
नमोचिन्त्यादभुताकिष्टज्ञानवेराग्यराशये | 
नाथाय सुनयेञ्गाधमगवद्कक्तिसिन्धवे ॥५॥ 

॥ पुणइरीकाच्तस्त्रामी जी की ॥ 
नमः पंकजनेत्राय नाथश्रीपादपङ्कजे | 
्स्तसर्वभरायास्मत्कुलनाथाय धीमते ॥६॥ 

u भ्रीराममिश्रस्वामी जी की ॥ 

AAA याञनमात्मदासमलर्कपत्रार्पणनिष्क्र यण ।' 
यः क्रीतवानास्थित्योवराज्यं नमामि तं रामममेयसत्वम्‌ ॥७. 
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॥ श्री यासुनाचायस्वासी जी की ॥ 
यत्पदाञ्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेपकल्मप | 
बस्तुतागुपयादोहंयागुनेय॑ नमामि wT USN 

॥ श्री सहापू्णस्त्रासी जी की ॥ 
कमलापतिकल्याशशुणाृतचिपेत्रया | 
पूर्णकामाय सततं पूर्णाय महते नमः USM 

॥ श्री रामानुजस्वासी जी को ॥ 
यो नित्यमच्युतपदाम्युजयग्सरुळ्म- | 
व्यामीइतस्तदितराणि ठृणाय मेने ॥ 

BNE गुरोर्भगवतोऽस्य दयेकसिन्धो- 
रामानुजस्य चरणी शरणं प्रपद्य ॥१०॥ 

॥ श्री गात्रिन्दा चाय-सामी जी क्री ॥ 
रामानुजपदच्छाया गोविन्दाह्ानपायिनी | 
तदायत्तस्वरूपा सा जीयान्मद्विश्रमस्थली ॥११॥ 

॥ श्री भट्रागकम्तामी जी की ॥ 
श्री पराशरभट्टा 4; ae शपुरोहितः । 
श्रीवत्साइसुत: श्रीमान्‌ श्रेयसे मेऽस्तु भूयसे ॥१२॥ 

॥ श्री वेदान्तिस्था मीजी क्री ॥ 
नमी वेदान्तवेधाय जगन्मङ्गलहेतवे | 
यरय वागमृतायारपूरितं भुवनत्रयम्‌ UR 
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॥ श्री कलिबेरिदासम्घामी जी की ॥ 
देदान्तवेद्यामृतवारिराशेवेंदार्थसारामृतपूरमग्रयस्‌ | 
आदाय THRE प्रपद्ये कारुण्यपूणं कलिवेरिदासम्‌ ॥१४ 

॥ श्री कृप्णपादःवासी जी की ॥ 
श्री कृष्णपादपादाञ्जे नमामि शिरसा सदा | 
TIM सर्वसिद्धिरभून्मम ॥१५॥ 
॥ श्री लोकाचायरस्वामी जी की ॥ 
लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सनवे | 
संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातये नसः ॥ १६॥ 
॥ श्री शेलनाश्रस्वासी जी की ॥ 
नमः श्रीशेलनाथाय छुन्तीनगरजन्सने । 
प्रसादलन्धपरमग्राप्यङङ्कर्यशा लिने ।। १७॥ 
॥ श्री वखरमुनिस्वासी जी क्री ॥ 
श्रीशेलेशद्यापात्र॑ धीभक्त्यादि गुणा शवम्‌ | 
यतीनद्रग्रदणं वन्दे रम्यजञामातरं ge ॥ १८।। 
॥ श्री प्रतिवादिभयङ्करस्वामी जी की ॥ 
वेदान्तदेशिककटाचविक्रद्रबीधं । 
कान्तोपयन्तृयमिनः करुणे TAT ॥ 
वत्सान्दवायमनवद्य TUS | 
भक्त्या भजामि परवादिभयंकरार्यस्‌ ॥१६॥ 
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॥ श्री arana जी की ॥ 
श्री मद्गादिभयंकरापतनय॑ तत्यादपद्याशरित- 
स्वान्तं कान्दवरामिधादयदिनां कारुण्यसञ्गाजनस्‌ | 
श्री वत्सान्वयभूपणं श्रियनिधि वात्सल्यरलाकरं 
वन्दे श्रीसदमन्तदेशिक्रवरं वेदान्टविद्यानिधिम्‌ ॥२०॥ 
॥ श्री रासाडुतराचारयेःवासी जी की ॥ 
Akasa तत्पादाञ्जेकधारकम्‌ | 
अनन्दार्यगुरो। पुत्रं रागाबुजगुरु भजे ॥२१॥ 
॥ श्री सोम्यवराचायस्वासी जी की ॥ 
यचातस्ससभूदुदारसहिभानन्तार्यवयस्सतां | 
सम्पूज्यः म्रतिवादिभीवारगुरु्यत्तातठाती महान्‌ ॥ 
यज्ञाथ। परमः पुमाक्षतनिधिः श्रीपेङ्कराधीश्वरः | 
सेवे सोम्यवराशिधं Goat तं भास्करं विद्यया ॥ २२॥ 
॥ श्री वरद्‌नारायणाचाय चासी जी की ॥ 
विमतदादीमसिंदार्थवंशोङ्कवं । 
VAIN महान्तं वरस्‌ ॥ 
सुगुण्रामाञुजार्याडि प्रपञ्चाश्रित॑ । 
वरदनासयणं wage संश्रये ॥२३॥ ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २%] 
॥ श्री वेदान्त देशिऊस्वासी जी की ॥ 
वरदार्य शुरोः पुत्रं तत्पादाव्जेकधा रकम्‌ | 
ज्ञानभक्त्यादिजलधि वन्दे ेदान्तदेशिकम्‌ ॥२४॥ 

॥ श्री सौम्यवरदाचायेस्त्रामी जी की ॥ 
वेदान्ताचायंतनयं चेदान्तड्यपारगम्‌ | 
श्रीसौम्यवरदाचार्य saat निधिमाश्रये ॥२४॥ 

॥ श्री प्रणतार्तिहराचायम्वामी जी की ॥ 
निगमान्ःशुरोः पुत्रं वत्सान्वयविभूपणम्‌ | 
चरदार्यकृपापात्रंप्रशता(तिहरं भजे ॥२६॥ 

॥ श्री वेदान्तदेशिङध्वासी ज्ञी की ॥ 
प्रणता तिंहराचायटनयं विनयोज्ज्वलम | 
रम्योपयन्तसच्छात्रं वन्दे वेदान्तदेशिकप्‌ ॥२७॥ 

॥ श्री वरद! चायंस्थामी जा की ॥ 
वेदान्तार्यतनूभवं वरदगुर्वात्तागमान्तहयं- 
श्रीवत्सान्बयद्वारनायकगणि शिप्योधसंजीवनम्‌ | 
शांतिक्षांतिविरक्तिमक्तिविमलज्ञानक्रियाभास्वरं - 
वन्देऽहं वरदायदेशिकवरं वात्सल्यवारां निधिम्‌ ॥२८॥ 

॥ श्री वेङ्कट चायम्बामी जी की ॥ 
वरदार्यशुरोः पुत्रं तत्पादाव्जेकधारकम्‌ | 
वेदान्तद्वयनिष्णातं ARENE भजे ॥२६॥ 
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® श्री रङ्गदेशिक्रस्त्रासी जी को ॥ 
चेङ्कटार्यगुरो; पुत्रे तत्पादाव्जसमाश्रयम्‌ | 
Farag वन्दे श्रीगगदेशिकम्‌ ॥२०॥ 

॥ श्री श्रीनिबासाचार्यत्वामी जी की ॥ 
ओवत्सवंशकलशोदधिपूणचन्द्रै । 
श्रीरङ्गराजतनंयं रंमशीयशींलम्‌ ॥ 
तस्मादवाप्तनिगसान्तयुंगार्थसारे | 
श्री ्रीनिवासगुरुशेखरंमाश्रयामः ॥ २ १॥ 

॥ श्री अनन्ताचायम्बामी जी की ॥ 
श्री वादिभीकृत्कुलवारिराशि | 
निशाधिनाथं कलयामि नित्यम्‌ ॥ 
श्रीश्वीनिदासायपदाब्जभंज्ञम । 
अनन्तबर्यं तनयं तदीयम्‌ ॥र२॥ 

॥ श्री क्रीनिवासाचायस्वासी जी की ॥ 
नित्यं त्वनन्तगुरुवयतनूजरत्नं | 
शरीश्रीनिबासपदपङ्कजचश्वरीकम्‌ | 
श्ीवेङटार्यगुरुसाधिततत्ववोधं | 


श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहं प्रपद्य ॥ ३३॥ 
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॥ श्री अनन्ताचायंखामी जी की " 
श्रीवत्सबंशाम्दुधिपूणचन्द्रं । 
श्रीक्षीनिवासायगुरोस्तनूजम्‌ ॥ 
तत्माप्तवेदान्तयुगार्थसा र- 
मनन्तबर्य प्रणमामि नित्यम्‌ ॥२४॥ 

॥ श्री वेदान्ताचायस्त्रामी जी की ॥ 
वन्दे श्रीमदन्तदेशिकदया प्राप्तागमान्तद्वयं | 
श्रीवाग्भूपणमावत्रोधतदसुष्ठाना दिदत्तादरम्‌ ॥ 
श्रीवत्सान्वयदुग्धवारिधिविधु' शान्त्यादिरत्राकरं । 


स्वाङि.घढन्दसमाश्रितातिसुलभं वेदान्तवर्यामिधम्‌ ॥ १ 
॥ श्री श्रीनवासाचायर्त्रामी जी की ॥ 


वेदान्तयुग्मनिषुणं पदवादिभीकृद्‌ | 
वेदान्तनामगुरुपुङ्गवपादभक्तम्‌ ॥ 
श्रीश्रीनिवासगुरुमाश्रि तपारिजातं | 
ध्यायाम्यनन्तगुरुवर्यपदेऽभिषिक्तम्‌ ॥२॥ 
॥ श्री रामानुज्नाचायरबासी जी की ॥ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूणंचन्दर- 
श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यक्रपेकपात्रम्‌ | 
शान्त्या दिसद्गुणनिधिं परमार्थनिषठं- 
रामादुजार्यमनिशं हृदि चिन्तयामि ॥३॥ 
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॥ श्री कृष्ण्देशिकस्थामी जी की ॥ 
श्रीवत्सवंशकसशोद घिपूणं चन्द्र- 
श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यळपेकपात्रम्‌ | 
रामाचुजार्यतमयं विनयाभिरामं - 
श्रीकृष्णदेशिकमहं प्रणतोस्मि नित्यम्‌ ॥४॥ 

॥ श्री अनन्तसूरिस्वासी जी की ॥ 
श्रीबत्सवंशकलशोदधिपूरणचन्दर- 
श्रीकृष्णस्नरिपदपङ्कजभृङ्गराजम्‌ ॥ 
श्रीरङ्गवेङ्करगुरु्मलब्धत्रोधं- 
भक्त्या भजामि गुरुवर्यमनन्तद्वरिम्‌ ॥२॥ 

u श्री श्रीरपांतस्वामी जी की तनया ॥ 
श्रीवादिभीकर गरुत्तमवंशासेच्धुः 
शीतांश्चनन्तग्र्वर्स्यपदाव्जभृङ्गम | 
श्रीगोतमान्वयपयो निधिपूणचन्दरं- 
श्रीश्रीपति गुरुवरं शरणं प्रपद्य ॥२५॥ 

॥ श्री अच्युतस्वामी जी की ॥ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूणचन्द्रं- 
श्रीपत्यमिख्यग॒रुवर्यपदान्जभृङ्गम्‌ | 
शान्त्यादिसद्गुणनिधिपरमार्थनिष्ठ॑- 
नौम्यच्युतं गुरुवरं शिरसा सदाव्हम्‌ ॥२६॥ 


/ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २९८ ] 
॥ श्री विष्णचित्तखामी जीको ॥ 


अच्युतायेपदास्भोजचश्वरीकायितान्तरंम्‌ | 
कान्यकुन्जकुलोत्पन्नं. AUR गुरुम्मजे ॥२७॥ 
॥ श्री सांघुशरणंस्वामी जी की ॥ 
शरीकान्यङुः्जङुलवारिधिपूर्णचन्द्रं श्री विष्णुचित्त- 
गुरुवर्यपदाब्जभृज्ञम | ज्ञानादिसद्गुणगणौघमहाम्ब॒राशि 
ध्यायामि साधुशस्णाख्यगुरु सदाऽहृम्‌॥३८॥ 
| y श्री रामकृष्णस्त्रामी जी की. ॥ 
भ्रीवत्सवंशकलशोदधिपूणचन्द्रमार्यस्य साधशरणस्य 
कृपक्पात्रम । ज्ञानादिसद्गुणनिधि करुणानिधानं 
श्रीरामकृष्णगरुवर्यमहं प्रपद्य ॥३&॥ 
॥ श्री त्रिद्ण्डिस्वामी जी की तनया ॥ 
काषायं Fat शुचिवपुपि तथा चोध्वपुण्ड च भाले | 
यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज' त्रिदएडम |) 
संसाराम्रिप्रशान्त्ये भृतजलसमलं दारुपात्रं पवित्रम | ` 
श्रीविष्बक्सेनव्वरे! पदकमलयुगं श्र यसे संश्रयामि ॥४०॥ 


॥ इति गुरुपरस्पण सम्पूर्णा 
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& छाथ श्रीविदरिडस्वासिनां प्रपतिप्रारम्मः & 


AMS घरपडूजसुधामनु-सालुरागं, 
कापायितं. च सुमनोऽखिलसद्र्सेस्यः | 
सुव्यञ्चयाद्विशृतवस्रकपायविष्वक्‌- 
` सेनेशयोगिचरणो शरणं प्रपद्ये ॥१॥ 


भ्राजल्ललाटवरसद्रचितोध्वपुणडूः , 
शुश्जपवीतसुशिखायुतसुत्रिदणडः | 
यो वादिभीतिकृदन्तशुरोः सुशिष्यः, 
सेनेशयोगिचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२॥ 


सिद्धाश्रमे. चरितनामव्रनेऽमिषित्तः; 
यः श्रीपतीति faa: मद्वितेःसुपीठेः। 
श्रीरामकृष्ण. गुरुवर्य्य-पदान्जभुङ्ग, 
सेनेशयोगिचरणो शरणं ATT: ॥ ३॥ 


यौ -योजनस्थितसुगाङ्गजलः प्रदेशा- 
वास्याणंवश्रृतिविदग्रजवंशचंद्री । 
मंदाकिनी सरयुतीर्थ सुयज्ञकारि, 
सेनेशयोमिवरणो सरख अप UU 
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गौर्वाणवाग्विभववडनदक्षविद्या; 
पीठेपु संख्यवर जन्मविधायकी यो । 
श्रीवेदमागपरिपुष्टिविधातृविष्वक्‌ 
सेनेशयोगिचरणौ शरणं ATT ॥५॥ 

यो बा पयोत्रतमुदारतरै गृहीत्वा अष्टोत्तरप्रशत 


दिव्यसुदेशसष्टेः | नारायणस्य बरमंगलका रिविष्वक्सेनेश 
योगिचरणौ शरणं प्रप्य ॥६॥ 

नारायशेन रमया प्रथितं प्रपत्तिधमं विवधितमुरी- 
कृतविग्रहौ यौ । नारायणात्पितुरथेन्दिया सुमात्रा 
सेनेशयोगिचरणौ शरणं TTT ॥७॥ 


श्रीभाप्यकारवरवंशमहाप्रदीपो लोकार्यश्नक्ति वरः | 


वर्षणवारिवाहौ | श्रीमच्छ्ठारिचरणाम्बुजराजहंस सेनेश- 
योगिचरणो शरण प्रपद्य ॥८॥ 


श्रीस्टोत्ररलवे स्भावप्रकाशकारश्रिन्तामणि वचनः 
भूपणकेऽर्पको यः। यो वार्थपश्चकसुमर्मविबोधकारी 
सेनेशयोगिचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥६।॥ 

चूडामणि च विमलां सुविरच्य वार्तामालाविभूपण- 


करो सहितोमहद्भिः | अष्टाङ्गयोगसुसमाधि विधिज्ञः 


विष्वक्सेनेशयोगिचरणौ शरणं प्रपद्य ॥१०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


IT 


[ ३१ ] 
HUAI विष्लावतत्रतिगणस्य 
शिरः g । पापण्डिदन्तिकटमेदनसिंहविप्वक्सेनेश- 
योमिचरणो शरणं AIT ॥११॥ | 
॥ इति gaani: ॥ 
& ` आथ श्रीत्रिदस्डिस्वामिनां मंगलाशासनप्रारस्भः & 
मंगल यतिबर्य्याय सेनेशग्रतिमूतये । 
वादिभीकरवंशाय विष्वक्सेनार्ययोगिने RN 
मंगलं रामकरृष्णार्यक्पापणुण राशये | 
श्रीशाड ध्यूब्जमधुज्ञाय विष्वक्सेनाययोगिने NRN 
मंगलं वादिमीकरानन्तार्यकरुणावशात्‌ | 
` लन्धसर्वार्थशास्राय विष्वक्सेनार्ययोगिने NRN 
मंगल गुरुवय्यांय श्रीसनातनवेदिकम्‌ | 
धर्म' ard प्रबृत्तानां शिरोवजवराड प्रये ॥४॥ 
aa: सुविततैलोके देवानां मोदकारिणे | 
विष्वक्सेनयतीन्द्राय नित्यश्री नेत्यमंगम्‌ ॥९॥ 
योगसिध्याद््च॒ैः का्ेलोंकमंगलकारिणे । 
` विष्वक्सेनाय शनये नित्यश्रीनित्यमंगलम्‌ NAI 
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रामातुजाचार्यकरुणापूणपात्राय योगिने | 
विष्वक्सेनाय मुनये नित्यश्रीनित्ममंगलम्‌ (ll 

पयोत्रतपवित्राय श्रीशामंगलकारणे | | 
विष्वक्सेनाय मुनये नित्यंश्रीनित्यमंगलम्‌ lell 
An A ९ 
नित्यं सुविहिताचार प्रतिमाधवमूतये | 
विष्वक्सेनयतीन्द्राय नित्यश्रीनित्यमंगलम्‌ all 
व्याख्यानैः शुंमलेखेश्रश्रीभाष्यार्थप्रवपिणे । 
विष्वक्‍्सेनायंमुनये नित्यश्रीनित्यमंगलम्‌. ।॥। १०॥ . ` 
लक्ष्मीप्रपन्नरचितस्तुतिपुष्पाचिताड प्रये। 
विष्वक्सेनार्य मुनयेःनित्यश्रीनित्यमंगलम्‌ ॥११॥ 
Ib इत्ति मञ्चलाशासनं TARA ॥ 

D-RI- 

e अथ श्रीत्रिदण्डिस्वामिना सुप्रभातप्रारम्भः के 

श्रीरामकृष्णगुरुपादसरोजभूज्॒ श्रीवादिभीतिकृद- 
नन्तगुरुप्रमोद | रामाबुजायंगुखपङ्कजप्षय: विष्वक्सेनेश- 
योगिमगर्वेरतव सुप्रभातम्‌ ॥ १॥ : 

श्रीमत्सनातनसुनीतिविवद्धनायः वादान्‌ विधूय 
` कुमतित्रजसुग्रक्लप्ान्‌। उत्तिष्ठ जाग्रहि यतीन्द्रधुरीण 
विष्वक्सेनेशयो गिमगवरल्त्र- GATT IRI 2 
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jury डिचन्द्रवहुलों ल्लिखितु प्रभाते, 
लोक्ान्समान्सशुपदेष्टुसतिम्रशर्तस्‌ | 
श्रीवेदमागपतिशस्ततरै विधातुध्‌ , 
RATA भगर्येस्तव सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
लोक्कार्भसच्चवरपङ्कजभास्करार्य , 
श्रीयाध्ुनायवरसक्तिविकाशकार | 
आचार्यसन्ततिएुवावयसदर्थकार, 
सेनेशयोगि-भगरवेस्तव सुप्रभातम्‌ ll 
आराधनं रचयितु कमलासखस्य, 
सम्यक्समाधित्रिधिना यतिपुङ्गवार्य | 
उत्तिष्ठ योगपधवेभवयोधकारिस्‌ ५ 
सेनेशयोगि मगवरतव सुप्रभातम्‌ ॥५॥ 
कौपीनयुग्मकरिव्रकमण्डलश्च , 
श्रीदन्तकाष्ठमपि हे यतिगजबस्यं 
पाणौ निधाय निवसन्ति बिशुद्धगात्राः, 
सेनेशयोगि भगवॅस्तव सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
शिष्यो ह्ययं सुविनतः परिगृह्य सौम्यः, 
श्रीपादुके तव पदाब्जयुगे योक्तुम्‌ | 
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द्वारि स्थितिं रचयते विनतातिहारिन्‌ , 

सेनेशयोणि भगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥७॥ 
स्नातु' सुजह्वतनयासलिलेपु शिष्यः, 
विज्ञेस्तथा यतिवरेवरवेष्णवेन्द्रै; । 
एकान्तिभिः परमभागवतेनिंपेव्य, 
सेनेशयोगि भगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥८॥ 

ब्राह्म विबुध्य GTA! शुरुसन्ततिं स्वां 

सम्यक्प्रणम्य हरये नभ इत्युदारम्‌ | 

उच्चाय ते सुविमलं जयपुद्गिरन्ति 

सेनेशयोगि भगवस्तव सुप्रभातम्‌ NEN 
श्रीकान्तधामनिलयो य इहास्ति देवः, 
श्रीमङ्गलातिकमिपेण . विबोधमाप्ता | 
तद्रृष्ट्रिपातसुखमुत्तममाप्तुमञ्जः 


3 


उत्ति हे यतिगुरो तव सुप्रभातम्‌ ॥१०॥ 


प्रातः पठन्ति परितः परमप्रपन्ना 

अष्टाच्तरप्रस्ुखमन्त्रगणान्सुदिव्यान्‌ | 

श्रीवष्णवाल्तव पदाब्जनिविष्टभाराः 

सेनेशयोगि मगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥ १ १॥ 
॥ सुप्रभात सम्पूणम ॥ 
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हिना 
& अथ श्रीलद्सीनारायणप्रपत्तिः & 


अ्रजन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम्‌ | 
रामकृष्णाड प्रिसद्भक्त' विष्वक्सेनमु्नि भजे ॥१॥ 


पद्मायताज्ञि रुचिरं नवनीरदाभं 
श्रीविग्रह विदधतो नयनाभिरामम्‌ | 
पीताम्वरैविंलसतो द्यखिलेश लक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणो शरणं ATT ॥१॥ 
सव्योध्वपाशिएटकेज्टदलारुणाब्ज॑ 
दक्षे च कोटिशशिनिन्दकपाञ्चजन्यम्‌ । ` 
विभ्राजते भगवतोऽभयदस्य लक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणों शरणं TTT ॥२॥ 


कौमोदकीति गदयाऽखिलदेत्यहन्त्र्याऽ 
धोराजते यदरविन्दकरः सुदक्षः | 

वामार्ककोटिनिमभासितचक्र लक्ष्मी 
नारायणस्य चस्णौ शरणं ATT ॥२॥ 


शरीचूणपूर्णधवंलोध्वंविशालपुणडू' 
दीर्घ ललाटपटले सुषमां तनोति | 
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वामाङ्गिनी च कमला सुदयेश लक्ष्मीः 
नारायणस्य चरणी शरणं प्रपद्ये ॥४॥ 
काले चिरन्तनगते विविधोपचारैः 
सक्षपिंभिंः सञ्चुदितेः परिूजितौ तो) 
वज्ञांकुशध्वजयुती शुभदो च  लक्ष्मी- 
| नारायणस्य चरणों शरणं प्रपद्ये ॥५॥ 
विष्वक्सुसेन यतिराज समचिताङ A- 
नित्यं जनातिहरणार्थसमुस्थितस्य | 
पीठे शिवे मणिमये जगदीश लक्ष्मी- 
बारायणस्य चरणों शरणं प्रपद्ये ॥६॥ 
aaga भगवती न जहाति योगं | 
पादोदकी तव पदे ह्यघुनापि सक्ता । 
हैं कञ्जनेत्र ग्रणतातिंहरेश लक्ष्मी- ` 
नारायण स्य चरणौ शरणं प्रपद्यो ॥७॥ 
ब्यासादिमिर्मनिजनेस्तव वेदगर्भा 
सिद्धाश्रमादिविविधेः प्रथिता पुरी या । 
तस्यां भ्रभोनिवसतो महनीयलक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणों शरणं TTT lel 
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नाथ त्वमेव किलवासनकावतारे 
राज्यं वलेश्रिपदभूगिमिपेण Ta | 
इन्द्राय दित्सुरददा वरदेश लक्ष्मी 
नारायणस्य अरणो शरणं प्रपद्ये ॥६॥ 
श्रीकौ शिका दिशुनियागक्रियाकलापेऽ- 
नाशि त्वया निशिचरो खलुरामरूपे | 
MWA दीक्षितमुर्नि TIM च लक्ष्मी 
नारायणस्य चरणो शरणं ATT ॥१०॥। 
पत्रापेणेद्र पदजा झुसुमेगजेन्द्रो 
यं वे फलेन शवरी Fras | 
सम्यक्‌ तुतोप चरणेकधनस्तु लक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणो शरणं प्रपद्य ॥११॥ 
हे श्रीपतीश भगवन्‌ मकरस्थिताके 
त्वं भादशाघपतितोद्धरणाय नूनम्‌ | 
दर्शे गुरावजनि चेत्ररथे तु लक्ष्मी 
नारायणस्य चरणों शरणं TTT ॥१२॥ 
त्यक्वेपणा निगमकोविदविप्रपत्ना- 
part कटाई; 
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मुग्धा भवन्ति चिरकालत एवं लक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणों शरणं प्रपद्ये ॥१३॥ 
सगस्थितिप्रलयकर्मसुसंविधात, 
स्त्वामामनन्ति निगमा यशसालुरक्ताः | 
सिद्धाश्रमस्थ सुचरित्रवनेश लक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणो शरणं प्रपद्ये ॥१४॥ 
श्रीषेङ्करेशभरतादि TATA, 
त्वां बणंयन्ति विबुधाः किल सामगीतैः | 
श्रीवत्सलाञ्छितविलचणशोमिलक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणों शरणं प्रपद्ये ।। १५॥ 
स्ते चरित्रवनमेत्य मनोऽनुकूलं, 
सेवाधियाचिंतपदो Ba विष्णुपद्या | 
सेनेश्वरा दिविवुधा धिपतेश्च लक्ष्मी 
नारायणस्य चरणों शरणं प्रपद्ये ॥१६॥ 
दास्येप्सिताय पदपझ्ममधुत्रताय 
त्वं देवराज शरणं प्रणिदेहि मह्यम्‌ | 
तन्त्रादिभिः सुसमुदीरितकोतिलक्ष्मी 
नारायणस्य चरणों शरणं प्रपद्ये ।। १७॥ 
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हे मङ्गलेश करुणेश खगेश स्वामिन्‌ 
हे भक्तमानससरोपरकेलिकारिन । 
सवत्याश्रयार्यहमकिश्वनकस्तु लक्ष्मी- 
नारायणस्य चरणों शरणं wT ॥१८॥ 
| इति सम्पूणम्‌ ॥ 


६8 अथ श्रीलदमीनारायणमद्धलाशासनम्‌ $ 


अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम्‌ | 
रामकृष्णड डिसद्धक्त विष्वक्सेनयुनि भजे ॥१॥ 
मङ्गलं वेदवेद्याय यामसुन्द्रमूर्तये | 
लक्ष्मीनारायणाख्याय देवाय परमात्मने ॥१॥ 
शहुप्गगदाचक्र : शोभिताय स्ववाससे | 
लक्ष्मीनारायणायस्तु भ्रूयोभूयों हि मङ्गलम्‌ ॥२॥ 
कोस्तुभाभरणग्रीव वामनाश्रमवासिने | 
लक्ष्मीनारायणेशाय मङ्गलं स्यात्किरीटिने ॥२॥ 
मङ्गं कारुपेन्द्राय महनीपगुणाब्धये | 
लक्ष्मीनारायणायेदं नित्यं स्याइहुमद्भलं ॥४॥ 
षडमिरश्वयंवराग्य यज्ञोज्ञानवलादिमिः 

मङ्गल परिपूर्णाय लक्ष्मीनारायणाय मे ॥५॥ 
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सदाभिवादनाहांय दिव्यभ्रान्तादिप्ररिमिः | 
लक्ष्मीनारायणायास्तु मंगलं यशमान्वितम्‌ ॥६॥ 
सत्यव्रताय सस्याय त्रिसत्याय गुणात्मने | 
लक्ष्मीनारायणायेदं मङ्गलं सत्ययोनये ॥७॥ 

मङ्गलं धर्सकामाय बहुधा श्ृतरूपिणे | 
लक्ष्मीनारायणेशाय जगतामादिहेतवे ॥८॥ 
अच्युतानन्त गोविन्द रामकृष्णादियोगिभिः 

मङ्गं पूजितायास्तु लक्ष्मीनारायणाय हि ॥६॥ 
ब्रह्मादस्तम्त्रप्न्तं ये न विश्व विनिमिंतम्‌ | 
सक्ष्मीनागयशेशाय तस्म स्यान्नित्यमंगलम्‌ ॥ १०॥ 
यस्मिन्‌ वेदास्तु चत्वारो नेति नेति बदन्ति च | 
स्यान्नित्य मङ्गलं तस्मे लदीनारायणाय हि ॥११॥ 
चन्द्रमा यस्य मनसः ख्रयोऽजायत चन्नुपः | 
लच्मीनारायणायास्तु तस्मै नित्यं सुमंगलम्‌ ॥१२॥ 
अणोरणीयसे तुभ्यं महतश्च महीयसे | 
लक्ष्मीनारायणेशाय नित्यश्री.नेत्यमंगलम्‌ ॥१३॥ 
यस्तु देदान्‌ समुद्धत मात्स्यं रूपं विनिर्ममे | 
निमात्र मंगलं तस्म लक्ष्मीनारायणाय . हि ॥१४॥ 
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THAN FECT तूर्यादिश्रावभासते | 
मंगलं सततं तस्मै लद्मीनारायणाय मे ॥१५॥ 
बिइन्तु' यातुधानेशान्‌ सुरकार्यचिकीपया | 
मङ्गलं द्यवतीणाय लच्मीनारायणाय हि ॥१६॥ 
माययोपात्तदेहाय भक्तदुःखविनाशिने | 
मंगलं पुए्डरीकाच लच्मीनारायणाय तु। ।१७॥ 
सुजनस्तवमाल्येः स्वैः स्वचिताय मनोहरः । 
मङ्गलं नूतनं नित्यं लच्मीनारायणाय हि (kell 
॥ इति सम्पूणम्‌ ॥ 
R अथ श्रीलदमीनारायणसुप्रभातम्‌ $ | 
अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगस्‌ | 
* रामकृष्णाङ A सङ्कक्त विष्वक्सेनमुनि भजे ॥१॥ 
È A 
ब्रह्मा शिवः शतमखप्रमुखाः स्वदास 
दास्यं समाचरितुमत्र सुवस्तुहृस्ताः | 
निद्रा जहीहि भगवन्‌ सम्मुपस्थितास्त्वा ` 
श्रीवामनाश्रमपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ १॥ 
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सेनेश रेष विहगेश मुखास्त्वदीयाः 

सत्पापदास्तव मुखाब्जसुधां प्रपातुम | 
उद्बोधनाय तव मङ्गलगीतिसक्ताः 

सिद्धाश्रमस्थभगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
वेदा इत्रात्मपितरं निजरक्षितारम्‌ , 

देवा उपेन्द्रमपि चेत्रवनोद्धवं त्वाम्‌ 
संबोधयन्त्यशरणाः जहि तां Bact 

लक्ष्मीघराव्यय विभो तव सुप्रभातम्‌ ॥३॥ 
शय्यां गते त्वयि प्रुखाब्जमपश्यती ते 

श्रीजाहवी भगवती ननु दुःखिता सा 
प्रातस्तवोत्त्थितिविभावनहषंघोषा 

सिद्धाश्रमस्थभगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥४॥ 
गायन्ति देवभ्नुनयोंऽदितिपुण्यपुस्न 

देत्याधिपस्य तु बलेव रदृ्यभाग्य | 
सत्यत्रतस्य तव सुन्द्रकेतवत्वं 

श्रीवामनाश्रमपते तव सुप्रभातम्‌ TET 
सौन्दर्य तक सुतपोव्रतधर्मजन्य-- 

भूवणिताक्षवनितो मुनिगोतमोऽन्येः 
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स्वपादपद्मरजसः सुमहत्वमेव 

गायत्युत्तिष्ठ भगवेस्तव सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
वीणास्वरेः सुमधुरेरमरपिरेपो 

गायन्‌ सुरेस्तव यशोऽखिलतीर्थतीर्थस्‌ | 
सम्त्रोधयत्यपि च सत्कुरु तान्‌ सनाथान्‌ 

सिद्धाश्रमस्थ भगर्वस्तव सुप्रभातम्‌ ॥७॥ 
शापग्रहार इव य॑स्य पदप्रहागे- 

विप्रामरस्य भवतोऽति विशेषलच्म | 
तां तेग्र्यशान्तिमुपगायति भार्गवोऽन्येः 

श्रीवेदगर्भ भगवँस्तव सुप्रभातम्‌ llel 
ब्रा समास्य तव यज्ञविधौ यथैव, 

AIT प्रङुरुते क्रतुराजकस्य | 
उद्दालको मुनिरसावपि ते सुगुप्त्ये, 

सन्तिष्ठते जलधिजाप्रिय सुप्रभातम्‌ (ell 
तत्ताटकादि यजनारिवधादि तुष्टे- 

' गेब्राह्मणौस्तव सुचारु चरित्रचित्रम्‌ | 

रामायणं हि स ह गायति कौशिकोऽपि 

लच्मीघराव्यय विमो तव सुप्रभातम्‌ ॥ १०॥ 
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PRECISE ते गुखपद्मशोभां, 

पातु' प्रवोधनविधानकृतादरस्ते | 
हुङ्कारघोषमुरुधा प्रकरोति लक्ष्मी- 

नारायणाख्य भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥११॥ 
भृङ्गावली कमलकोशविवन्धमुक्ता 

पातु' त्वदक्तिमुखपादकराव्जशोभाम्‌ | 
श्रीसामधोपमिव हिं प्रकरोति लक्ष्मी- 

नारायणाख्य मगवँस्तव सुप्रभातम्‌ ॥ १२।। 
गङ्गावनेचरशुकाः पिकचक्रवाका; 

वेयाघ्रसुन्द्रसरोबरराजहंसेः | 
गायन्ति ते विशदकर्म महाघनाशं, ` 

श्रीबामनाश्रमपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ १२ 
गोदेव देव निखिलादनिपीडिता ते, 

्रेष्ठातिप्रेठजनिभूलघुमुश्च शय्याम्‌ । 
गायन्ति चेति मुनयोःद्यतना इहस्था! 

सिद्धाश्रमस्थ भगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥१४॥ 
sed प्रयात्युदयमेष विधुर्थ भास्वान्‌ , 

सम्बोधयत्यपि समं निजकृत्यकालम्‌ | , 


* CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ees >. rs SS 


[ ४५ ] 
थर्मोऽप्युदेतुगुपगायति मंगलं ते, 
सिद्धाश्रमस्थ भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥ १५॥ 
सुप्तास्तवेव जठरे प्रलयेऽपि जीवाः 
लब्ध्वा विलक्षणभवत्सकृदीक्षणं ते | 
स्वे स्वे सुधर्मनिरताः GIS लभेरन्‌ , 
fart भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥१६॥ 
त्वय्युत्तिथे निरुपधौ निखिलाण्डबन्धो 
नारायशानिजनिजाण्डसुकृस्यवाहाः | 
एकत्र हष्ठरविरेष समत्र दष्टः 
सिद्धाश्रमस्थ भगवँस्तव सुप्रभातम्‌ ॥ १७॥ 
गायञ्जनान्‌ सगुणगीत परम्परां ते, 
सद्यः कुरुष्व चरणाम्बुजसक्तचित्तान्‌ | 
ते श्रमन्ति सततं विरता कथायां 


श्रीवामनाश्रमपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीलच््मीनारायणसुप्रभातम्‌ ॥ 
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॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
अरुणकमलसंस्था तद्रज'पुञ्जवर्णा 
करकमलधृतेष्टा$्भीतियुग्माम्चुजा च । 
मणिकटकविचित्राठंकृता कल्पजालः 
सकलझुवनमाता सन्ततं श्री; श्रिये न; ॥ 
॥ श्रीसुक्तम्‌ ।। 


at हिरण्यवर्णां हरिणीं सुबणरजतसजाम्‌ | 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॥ १॥ 

आ तां म आबह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामञवं पुरुषानहम्‌ RI 
Bt अश्वपूर्वां रथमध्यां हर्तिनादप्रवोधिनीम्‌ | 

श्रियं देवीमुपहये श्रीमा देवी जुपताम्‌ ॥३॥ 

अ कांसोस्मितां हिरण्यग्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं gai 
तपंयन्तीम्‌ | 

पद्मेस्थितां प्रवणां तामिहोपह्यये श्रियम्‌ lel 

आं चन्द्रां प्रमासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं लोके देव- 
जुष्टाब्ुदाराम्‌ | र 
` तां पञ्ननेमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीमें नयतां तवां इणे ॥५ 
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RT आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्प्रतिस्तव वृक्षो$थविल्व!। `. 
तस्य फलानि तपसा Sora भायांतरायांश्च वाह्या अलक्ष्मी।। ६ 
अं उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह | 


्राइमुंतोऽस्मि राष्ट्र ऽस्मिन्‌ कीतिमृद्धि ददातु मे ॥७॥ 


At ज्ुत्पिपासामलां ज्येष्टामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ | 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वान्निणु द मे गृहात्‌ ॥८॥ 
ओ गन्धद्वारां दुराधपां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥&॥ 

Bt मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि | 

पशनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 
at कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कदम | 

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 


` ओं आपः सृजन्तु खिग्धानि चिक्लीत बस मे गृहे | 


निच देवीं मातरं भियं वासय मे कुले ॥१२॥ 

आं आद्रा पुष्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ | 
चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥ १२।। 
आं आद्रा पुष्करिणीं Je सुवणा हेममालिनीम्‌ | 
wal हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥१४॥ 
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आ तां म आवह जातवेदों लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम| १५ 
ओर यः ge: प्रयतो भूत्वा जुहयादाज्यमन्वहम्‌ | 
भ्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१३९॥ 
॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
Aa सदा सविठृमण्डलमध्यवती, 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ॥ 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्किरीटी | 
हारी ` हिरण्मयवपु तशङ्कचक्रः ॥ 
| अथ पुरुषसूक्तम्‌ | क 
ओं सहस्तशीपा पुरुषः सहसाज्तः सहस्रपात्‌ | 
स भूमि ट॑ सबंतस्पत्वात्यतिष्ठदशाड शुलम्‌ ॥ १॥ 
औं पुरुप एवेद ठे सबं यद्भूतं यचच भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वत्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
झं एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाश्च पूरुषः 
पादोऽस्य व्विश्वा भूतानि त्रिपादस्याशृतं दिवि NRN 
औं त्रिपादूष्वे उदैत्पुरुषः पादोःस्येहा भवत्युनः 
ततो विष्वड व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥४॥ 
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आं ततो विराडजायत Rausis अधिपूरुप; | 
सजातो अत्यरिव्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥५॥ 
ओं तस्माचज्ञात्सव हुतः संभृतं एपदाज्यम्‌ | 
पश्‌ स्ताँश्चक्रा वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 
ओं तस्माघज्ञात्सरवहुत ऋचः सामानि जक्षिरे | 
छुन्दा ठ सि Tat तस्मा्यजुस्तस्मादजायत IN 
ग्रा तस्भादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः ||८॥ 
ओं त॑ यज्ञं बहिपिं sta पुरुषं जातमग्रतः | 
- तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥&॥ 
औं. यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
मुखं किमस्यासीत्किवाहू किमूरू पादा उच्येते ॥१०॥ 
औं ब्राह्मणोऽस्य शुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य ALA पद्भ्या ठं शूद्रो अजायत ॥११॥ 
Bl चन्द्रमा मनसोजातश्चच्षो; पर्योञञजायत | 
श्रोआद्वायुश्र प्राणश्च मुखादभिरजायत ॥ १२॥ - 
ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ठ॑ शीष्णों धौः समवर्तत | 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ २ अकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 
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औं यत्पुरुपेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तोऽस्यासीदाउ्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 
आ सप्षास्यासन्‌ परिधपख्रि; सप्त समिधः कृताः | 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवभ्चन्पुरुषं पशुम ॥। १५॥ 
आं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
"ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। १६ 
॥ अथोत्तरनारायणानुवाकः I 
अद्भ्यः सम्भृतः एथिव्ये रसाच व्विश्वकर्मणः समवर्चताग्रे । 
तस्य त्वष्टा बिदघद्रपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्दमाजानमगरे ॥१ 
वेदाहमेतं पुरुष॑ महान्तमादित्यवणन्तमस; परस्तात्‌ । 
ana विदिरवाति मृत्युमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥२॥ 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा विजायते | 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धौरास्तस्मिन्ह तस्थुभुवनानि 
aan ॥३॥ 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहित: | 
gal यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय, ब्राह्मये ॥४॥ 
रुचं A जनयन्तो देवा अग्रे तद्त्‌ वत्‌ | 
mead ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवा असन्बश ॥४॥ 
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श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्यावहोरात्रे पावें नक्षत्राणि रूपमश्चिनो 
्यात्तेस्‌ | इष्णक्षिपाशाुम्म इपाण TAMA इपाण ॥६ 

पुष्पाञ्जलिः j 

हरिः ॐ तद्विण्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति त्रय! | 
दिवीव चज्कुरातत्तस्‌ ॥१॥ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः 
समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदस्‌ ॥२॥ परया्तानन्तराय 
सर्वस्तोमोतिराचडुचममहर्भेवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्दै 
सवमेव तेनाप्नोति सवं जयति, हृरिः ३० शान्तिः NIN 

ॐ सुगन्धवज्ली शतपत्रजाती सुवर्णचम्पावङुलोद्‌ 


भवानि । गृहाण देवेश मयापिंतानि प्रभो हरे श्रीतुलसी- 
दलानि ॥४॥ 

हरिः ओम्‌ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं | 
होतारं रत्रधातमम्‌ ॥५॥ 


हरिः ओम इपेत्वोर्जेत्वा वायवर्थो वायवस्थः देवो वः 
सविता प्रापयत श्रेष्ठतमाय कम्मण ॥६॥ 


हरिः ओम्‌ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य 
दातये निहोता सत्सि वहिपि ॥७॥ 


हरिः ओम्‌ Wal देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये € 
शंयोरभिश्रवन्तु न; ॥८॥ 
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अम्‌ इति अग्रे व्याहरेत--नम इति पश्चात्‌ 
नारायणायेत्युपरिष्टात्‌ , ॐ इत्येकाक्षरं, नम इति दर 
अक्तरे, नारायणायेति पंचाच्षराणि एतदूवे नागयणस्या- 
Be पदं यो ह पे नारायणश्याष्टाक्षरं पदमध्येति | 
HAT वः सवमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गोपत्यं 
ततोश्मृतत्वसश्नुते तमोञमृतत्वमरनुते इति एवं ac 
F इत्युपनिषत्‌ nan (साऽ वे> शिरसि नाराधगणोपनिपतू ) 
`` अथातः समयाचारिकान्‌ धर्भान्‌ व्याख्यास्यामः | 
wag समय; प्रमाणं वेदाश्चत्वारो वणाः त्राह्मण-चत्रिय- 
वद्य शूद्रास्तेषां पूवः पूवो जन्मतः श्रेयान्‌ ॥ १०॥ 
अथकर्माण्याराधानि गृह्मन्ते उदगयनपूर्वपत्षाहः 
पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना प्रदक्तिणम्‌ । अथातो 
घर्म जिज्ञासा | अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॥११॥ 
नमस्तस्मे वराहाय लीलयोद्धरते महीम्‌ | 
खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खणखणायते ॥१२॥ 
पितरं मातरं दारान्पुत्रान्वधून्सखीन्गुरून्‌ | 
रल्लानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥१३॥ 
सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य SARA TTT | 
लोकविक्रान्तचरणो शरणं ते ast विमो ॥१४॥ 
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AAT माता च पिता त्वसेव, 
त्वमेव yy सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव तवं मम देव-देव ॥। १५॥ 
पिताऽमि लोकस्य चगचरस्य, 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ | 
नत्वत्ससोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ १६॥ 
तस्मात्मणुम्य प्रणिधाय कायं-- 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः-- 
प्रियः Barnet देव सोढुम्‌ ॥ १७॥ 
मनोवाक्कायेरनादिकालत्रबृत्तानन्ताकृत्यकरणक्ृत्या - 
करणभगवदपचारभागवतापचारसह्यापचाररूपनाना -- 
विधानन्तापचारान्‌ आरब्धकायान्‌ अनारव्धकार्यान्‌ 
कृतान्क्रियमाणान्करिष्यमाणाँश्च सर्वानशेषतः क्षमस्व | 
अनादिकालम्रबृत्त विपरीतज्ञानम्‌ आत्मविषयं कृतः | ; 
जगद्विषयं च विपरीढवृत्त चाशेषविषयमथापिवर्तिष्यमारां | 
च सव क्षुमस्व Il 
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सदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्ता भगवत्स्वरूपति- 
रोधानकरीं विपरीतज्ञानजननीं स्वविपयाश्च भोग्यबुद्धे- 
जननी देहेन्द्रियलेन भोग्यत्देन सक्ष्मरूपेण चावस्थितां-देवीं 
गुणमयीं मायां दासभूतश्शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास 
वक्तारं मां तारय ॥१८॥ 
इच्छामो हि महाबाहु रघुवीर महाबलम्‌ | 
गजेन महता यान्तं रामं छत्रादृताननम्‌ ॥१९॥ 
तं रा शत्रुहन्तार महपीणां सुखावहम्‌ | 
._ बभूव दषटा-वेदेही भतार परिपस्वजे ॥२०॥ 


3 तमद्ञ्चुतं वालकमम्बुजेक्षणं, 
चत॒भुज॑ शंखगदायुदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभि-कोस्तुमं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌ ॥२१॥ 


0०२७ 095 


महाहवदूर्येकिरीटकुएडल--- 

त्विषा परिष्वक्तसहसकुन्तलम | 
उद्दाम कांच्याङ्गदकङ्कणादिमि-- 

विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥२२॥ 
तासामाविरभूच्छीरि! स्मयमानमुखाम्बुज; | 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ ॥२२॥ 
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एप नारायणः श्रीमान्‌ क्षीराणवनिकेतन: | 
नागपर्यकमुत्सूज्य ह्यागतो सुरां पुरीस्‌ ॥२४॥ 

अहो वीर्यमहोशोर्यमहोवाहुपराक्रमस्‌ । 

नरसिंहं परं देवं अहो वलमदोऽलम्‌ RI 

Fagus तु परे लोके श्रिया साध जगलतिः | 

आस्ते विष्णुरचिंत्यात्मा भक्‍तेमागवतेः सह ॥२९॥ 
मायावी परमानन्दस्त्यक्त्वा वेकुण्ठयुत्तमस्‌ । . 
स्वामी पुष्करणीतरे रमया सह मोदते ॥२७॥ 
मुक्तिदश Ere सर्वेषां सवकामद!। | 
ऋ्रीडार्थ लोकस्तार्थं वसाम्यत्र श्रिया सह ॥९८॥ 
ेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रद्माण्डे नास्त किंचन | 
ेङ्टेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति ॥२&॥ 
जपापरिमलोज्ञासवासिता परपल्लवम्‌ | 

मुखं बरद्राजस्य मुग्धस्मितमुपास्महे ॥२०॥ d 
फाल्गुने MARETE । 

गोविन्दराजो भगवान्‌ प्रादुरासौन्महामुनिः ॥ ३ १॥ 
कस्तूरीकलितोध्वेपुण्डूतिलकं कर्णान्तलोलेच्षणम्‌ | 
मुग्धस्मेरमनोहराधरदलं युक्ताकिरीटोज्ज्वलमू ॥ 
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पत्यस्पानसपश्यतोहरवरं पर्यायपङ्क रुहम्‌ | 


` श्रीरङ्गाधिपतेः कदानुद्वनं सेवेय भूयोऽप्यहम्‌ ॥२२॥ 


कदा एनः शंखरथांगकल्पकध्वजा रविन्दांकुशवजला ब्छुनम्‌ | 
त्रिविक्रम त्वचरणाम्युजइयं मदीयमूर्धानमलं करिष्यति ॥२२ 
ग्रखिलभुवनजन्मस्थेमभज्ञादिलीले, 
विनतविविधभूतन्नातरक्षेकदीश्े । 
श्रृतिशिरसिविदिप्ते रणि श्रीनिवासे, 
भवतु मम परस्मिन्‌ Amt भक्तिरूपा ॥३४॥ 
पाराशर्य्यवयस्ुधामुपनिपद्‌' ` 'दुग्धाव्धिमद्योद्धरताम | 
संसारा भिविदीपनव्ययगत - 'प्राणात्मसञ्जीवनीम्‌ ॥ 
पूर्वाचायंदुरक्षितांवहुमाति, 
व्याघातदूरस्थिताम्‌ | 
ग्रानीतान्तु निजाक्षरेस्सुमनसो-- 
भोमं पिवन्त्वन्वहम्‌ ॥३४॥ 
जवति सकलविद्यावाहिनी जन्मशेलो, 
जनिपथपरिवत्तिश्रान्तविश्रान्तशाखी । 
निखिलकुमतिमाया शर्वरीवालदर्यो; 
निगमजलधिवेला पूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः ॥३६॥ 
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नमः प्रणवशोमितँ नवकापाय खण्डाऽम्वरम्‌ | 
त्रिदणडपरिमणिडतं त्रिविधतत्वनिर्वाचकम्‌ ॥ 
दयाञ्चितहृद॑ चलं दलितवादिवाग्वेभवम्‌ | 
शमादिगुणणागरं शरणमेधि रामानुजम्‌ URI 
उपत्रीतिनमूर्ध्वपुणडूबन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदणदहृस्तस्‌ | 
शरणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनाम्‌ || २८ 
सुशंखचक्रलाच्छुनः सद्ध्वपुण्डरसण्डितः 

सुकण्ठलग्नसत्त लस्यनद्य पद्यमालिकः 

सितान्तरीय सोत्तरीय यज्ञस्र्शोंभितो- 

ममाविरस्तु मानसे गुरुस्तु TREAT ॥२६॥ 
नमञ्जस्यचितमिति भक्तिचित्रतूलिका, 

भवाहिवीर्यमञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रणा | 
प्रपन्नलोककेरवप्रसन्नचारुचन्द्रिका, 

शठारिहस्तश्चद्रिका हठाद्‌ धुनोति मे तमः ॥४०॥ | 
भरताय परं नमोऽस्तु तस्मे प्रथमादाहरणाय भक्तिभाजाम्‌ , 
यदुपज्ञमशेषतः एथिव्यां प्रथितो राघवपादुकाप्रभावः ।। ४ १॥। 
श्रीनगर्यां महापुर्य्यां ताम्रपण्युत्तरे तटे, | 
श्रीतितिणीमूलधान्िशठकोपाय मंगलम्‌ ॥४२॥ 

(१) हरिः ॐ केशवाय नमः (२) ॐ नारायणाय नमः 
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(३) ॐ माधवाय नमः (४) ॐ गोविन्दाय नमः 

(५) ॐ विष्णवे नमः (६) ॐ मधुतदनाय नमः 

(७) ॐ त्रिविक्रमाय नमः (८) ॐ वामनाय नमः 

(8) ॐ श्रीधराय नमः (१०) ॐ हृषीकेशाय नसः 
(११) ॐ पद्मनाभाय नमः (१२) ॐ दामोदराय नमः 
(१३) ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः(१४) ॐ श्रीशठकोपाय नमः 
(१५) „ श्रीदित्यसरिणे नमः . 
(१६) ,, श्रीमते रामानुजाय नमः 
नृत्यवाद्यादिगीतादिपुराणपठनादिभिः | 


राजोपचारेः सकलेः सन्तुष्टो भव राघव ॥ 
॥ अथ कृष्णाष्टोत्तरशातनामावलिः ॥ 


Al केशवाय नमः ग्रा नारायणाय नमः 
अँ माधवाय नमः आँ गोविन्दाय नमः 
प्रो विष्णवे नमः यों HJA नमः 


औं त्रिविक्रमाय नमः य वामनाय नमः 

art श्रीघराय नमः At हृषीकेशाय नमः 
प्रों पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः 
औं श्री कृष्णाय नमः ओं कमलानाथाय नमः 
रों वासुदेवाय नमः ओं सनातनाय नमः 
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शं वसुदेवात्मजाय नमः रं पुण्याय नमः 
ओं लीलामानुपविग्रहाय नमः ओं श्रीवत्सकोस्तुमधराय नमः 
आओ यशोदावत्सलाय नमः औं हरये नमः 
झं चतुभुजात्तचक्राव्जगदाखड्गादुयुदाधाय नमः 
ओं देवकीनन्दनाय नमः औं श्रीशाय नमः 
गं ASM IAAT नमः ओं यध्ुनावेगसंहारिण नमः 
ओं वलमद्रप्रियानुजाय नमः ओं पूतनाजीवितहराय नमः 
ओं शकटासुरभञ्जनाय नमः ओं नन्दत्रजजनानन्दिने नमः 
ओं सबिदानन्दविग्रहाय नमः आं नवनीत विलिप्षाङ्गाय नमः 
. श्रो नवनीतनटाय नमः ओं अनघाय नमः 

ओं नवनीतनवाहराय नमः ओं मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः 
ओं पोडशस्रीसहस्रेशाय नमः ओं त्रिभंगीललिताकृतये नमः 
ओं शुकवागमृताव्धीन्द्वे नमः आं गोविन्दाय नमः 
आं योगिनां पतये नमः आं वत्सवाटचराय नमः 
आं अनन्ताय नमः ग्र घेनुकासुरखण्डनाय नमः 
आओ तुणीकृतवृणावर्ताय नमः ओं यमलाजुनमंजनाय नमः 
ओं उत्तालतालभेत्रे नमः थं तमालश्यामलाकृतये नमः 
ओं गोपगोपीश्वराय नमः, at योगिने नमः 
al कोटिबर्यसमप्रभाय नमः Al इलापतये नमः 
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ग्रा परं ज्योतिष नमः आऔँ यादवेन्द्राय नमः 

At यदूद्वहाय नमः ग्रा वनमालिने नमः 

ग्रा पीतवाससे नमः आँ पारिजातापहारकाय नमः 
श गोवर्डनाचलोडर्ञरे नमः ओं गोपालाय नमः 

Ri सवंपालकाय नमः शं अजाय नमः 

ओं निरंजनाय नमः ओं कामजनकाय नमः 

य कञ्जलोचनाय नमः ओ मधुघ्नाय नमः 

आ मथुरानाथाय नमः ओं द्रारिकानायकाब नमः 
झो बलिने नमः Al बृन्दावनान्तसंचारिणे नमः 
ओं तुलसीदामत्रिभूपणाय नमः ओं स्यमन्तकमणिइन्रें नमः 
झं नरनारायणात्मकाय नमः आं कुब्जाकृष्टाम्वराय नमः 
आ मायिने नमः . ॉं.परमपुरुपाय नमः 

ओं बष्टिकासरचाणरमल्युद्धविशारदाय नमः 

आं संसारवेरिण नमः ॉं कंसारये नमः 

At मुरारये नमः ओं नरकान्तकाय नमः 

आं अनादिव्रचारिणे नमः ओ. कप्णव्यसनकर्षकाय नमः 

गं शिशुपालशिरः छेत्रे नमः ओ दुर्गोधनकुलान्तकाय नमः 
औं विदुराक्र रवरदाय नमः ओं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः | 
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आं सत्यवाचे नमः ग्रा सत्यसंकल्पाय नमः 

आं सत्यभामारताय नमः आं जयिने नमः 

आं सुभद्रापू्वजाय नमः आं जिष्णवे नमः 

आरो AAT नमः झं जगद्गुरवे नमः 

सँ जगन्नाथाय नमः आर वेशुनादविशारदाय नमः 

ओ इषभासुर विध्वंसिने नमः आ वाणाएुरान्तकाय नमः 

औं युधिष्टिंर्रतिष्ठात्रे नमः आ वहिंवर्हावतंसकाय नमः 

ग्र पार्थसारथये नमः ग्रा अव्यक्ताय नमः 

ग्रा गीतामृतमहोदधये नमः आ कालीयफणमाशिक्य - 

रंजितश्रीपदाम्बुजाय नमः आ दामोदराय नमः 

ग यज्ञभोक्त्रे नमः ओ दानवेन्द्रविनाशकाय नमः 

आ नारायणाय नमः श्रो परब्रह्मणे नमः 

ग्र पन्नगाशनवाहनाय नमः आ जलक्रीडासमासक्त गोपी- . 

बस्त्रापहारकाय नमः AT पुण्यइलोकाय नमः 

ग तीर्थपादाय नमः Al वेदवेद्याय नमः 

at दयानिधये नमः ओ सर्वभूतात्मकाय नमः 

झो सवंग्रहरूपिणे नमः आ परात्पराय नमः 

ait श्री रुक्मिणीसत्यमामासमेत श्री गोपालस्वामिने नमः 
इति कृष्णाष्टोत्तरशातनामावलिः 


e . 
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॥ सथ द्रीरामाष्टोत्तरशातनामावलिः ॥ 


औँ श्री रामाय नमः 

आओ श्री रामचन्द्राय नमः 
At राजीवलोचनाय नमः 
गं राजेन्द्राय नमः. 
आ जानकीवजभाय 
गर जितामित्राय नमः 

गरो विश्वामित्रग्रियाय नमः 
Blt शरणत्राणतत्पराय नमः 
आँ वाग्मिने नमः 

आ सत्यविक्रमाय नगः 

प्रो ब्रतधराय नमः 

आ कोशलेन्द्राय नमः 


repre 


THe 


ग्रा श्री रामभद्राय नमः 
आओ शास्वताय नमः 

ग्रा श्रीमते नस; 

Al रघुपुङ्गवाय नमः 
at जेत्राय नमः 

ओं जनार्दनाय नमः 

थ्रो दान्ताय नमः 

आं वालिग्रमथनाय नमः 
ओं सत्यवाचे नमः 

Bt सत्यत्रताय नमः 

आं सदाहनुमदाश्रिताय नमः 
आओ खरध्वंसिने नमः 


ओं विराधवधपणिंडताय नमः ओं विभीपणपरित्रात्रे नमः 
आं हरकोदण्डखण्डनाय नमः औरं सप्नतालप्रभेत्रे नमः 


आं दशग्रीवशिरोहराय नमः 


दलनाय नमः 
अं वेदान्तसाराय नमः 


आ भवरोगभेपजाय नमः 


श्रं जामदग्न्यमहादप- 
Sit तारकान्ताय नमः 
ओं वेदात्मने नमः 
ग्रा द्पणत्रिशिरोहन्त्रे नमः 
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at त्रिमूर्तये नमः 
आं त्रिविक्रमाय नमः 


ग्रां त्रिगुणात्मकाय नम; 
at त्रिलोकात्मने नमः 


झो पुण्यचारित्रकीतनाय नमः ओं त्रिलोकरषकाय नमः 
आ घन्विने नमः Fl CLARITA नमः 
यो अहल्याशापशमनाय नमः al पिठुमक्ताय नन; 

आ वरप्रदाय श जितेन्द्रियाय नमः 


ग्रा जितक्रोधाय नमः 
रो BNET नमः 
ओं चित्रकूटसमाश्रयाय चमः 
At एुमित्रापुत्रसेविताय नमः 
at मृतवानरजीवनाय नमः 
Bi महादेवाय नमः 
ait सर्वदेवस्तुताय नमः 
Bt सोम्याय नमः 

Ai मुनिसंस्तुताय नमः 
Ht महोदराय नमः 


[ RRAN {घातिने मस्‌ 
आ जयन्तत्राशवरदाय नमः 
Al सवदेवादिदेवाय नमः 
यो मायामारीचहन्त्रे नमः 
यँ सहायुजाय नमः | 
रों सर्वएण्यफलाधिकाय नमः 
Al ब्रह्मण्याय नमः 
आ. महायोगिने नमः 


ग्रा सुप्रीवेदियतराज्यग्रदाय नमः 


sit स्मृतसर्वाघनाशनाय नसः आं आदिपुरुपाय नमः 


Ai परमपुरुषाय नम? 
आ पुण्योदयाय नमः 


Al महाएरुपाय नम; 
आँ दयासाराय नमः 


e i - 
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आँ पुराणपुरुपोत्तमाय नमः ओ स्मितवक्त्राय नमः 
ait मितभाषिणे नमः आर पूर्वभाषिणे नमः 


आ राघवाय नमः ग्रा अनन्तगुणगंभीराय नमः 
औँ घीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ओ मायामानुषचासित्राय 
नमः Al सहादेवादि पूजिताय नमः 
आरो सेतुकृते नमः औँ जितवाराशये नमः 


ओं सर्वतीर्थमयाय नमः आं हरये नमः 
प्रों श्यामाङ्गाय नमः ओं सुन्दराय नमः 


» शूराय नमः » पीतवाससे नमः 

c 6 
5 AGATA नमः » सवयज्ञाधिपतये नमः 
„ यज्वने नमः » जरामरणवर्जिताय नमः 


» विभीषणप्रतिषठात्रे नमः , परमात्मने नमः 
A 
» TA TAY नमः » सञिदानन्दविग्रहाय नमः 
» परस्मे ज्योतिषे नमः y परस्मै धाम्ने नमः 
» पराकाशाय नमः » परात्पराय नमः 


„ परेशाय नमः » पारगाय नमः 

» पराय नमः » सवदेवात्मकाय नमः 
» परसो नमः 

इति श्रीरामाष्टोत्तररातनामावल्िः 
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सवभूतारतमदाय नन: 
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॥ अथ लक्ष्म्या-अशेत्तरततनामावलिः | 


A 
ml eed ons woes, 
श्री सहालक्ष्म्ये नम 
~ A 


~ À 
विभूत्ये नसः 


! प्रमात्मिकायें नसः 


०५ aT A "पप 
` पह्मालयाय तम 


TA नमः 
स्वधाये नमः 
घन्याये नसः 
लक्ष्म्ये नमः 
विभावये नमः 
दित्ये नमः 
बसुधाये नमः 
कान्ताये नमः 
क्रोधसंमवाये नमः 
द्य नमः 
हरिवल्लभाये नमः 
अमृतायै नमः 
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bal J Ten eer — ` vr 
Al Fat नमः 


श्रद्धाये नमः 
सुरभ्यं नमः 
वाचे नसः 
TIÄ नमः 
स्वाहाये नमः 
सुधाये नसः 
हिरण्मये नमः 
नित्यपुष्टायै नमः 
आदित्ये नमः 
दीप्ताये नसः 
कमलाये नमः 
कामत्षाये नमः 
अबुग्रहप्रदायै नमः 
अनघाये नमः 
अशोकाये नमः 
दीत्वाये नमः. 


[ ६६ ] 
e ne CN A 5 
आओ. लोकशोकविनाशिन्ये नसः औं धर्गनिलयाय नमः 


| है ` ओं करुणाये नमः at लोकमात्रे नमः 
| att पञ्मप्नियाये नमः at पद्महस्तायै नमः 
र पद्माक्ष्ये नमः औँ पद्ममुन्दर्य नसः 

ग्रा पक्गोद्भवाये नस; ञो पद्ममुख्ये नमः 


आ पद्चनाभप्रियाये नमः थं रमाये नमः 
र पद्ममालाधरायै नम; आं देव्ये नमः 
ait Tea नमः Tt पद्गन्धिन्ये नमः 
औँ पुण्यगन्धाये नमः आओ सुप्रसन्नायै नमः 
ओं प्रसादामिमुख्ये नसः आं प्रभाये नमः 

शो चन्द्रवदनायै नमः औं चन्द्राये नमः 
औं चन्द्रसहोदयें नमः ओं चतुभुजाये नमः 
अं चन्द्ररूपायै नमः ओं इन्द्राये नमः 
मं इन्दुशीतलाये नमः A आह्वादजनन्पे नमः 


ओँ पुष्टयै नमः At शिवारे नमः 

आं Rane नमः आ. सत्यै नमः 

ait विमलाखे नमः At विश्वजनन्यै नमः 

आं तुष्ट्यै नमः ओं दाखियनाशिन्ये नमः 


रं प्रीतिपुष्करिण्यै नमः आओ शुस्कमास्यास्वरासै नमः | 
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at श्रिये न आओ भास्कर नमः 

gi विल्वनिलवायै नमः ओं वरारोहाणे नमः 

Tt यशस्विन्ये नमः आरो वसुन्धराये नमः 

आं उदाराङ्गायै नमः आं हरिएसे नमः 
आरो हेसमालिन्ये नमः SÅ धनधान्यकरं नमः 

it सिद्ध्ये नमः आं स्त्रेशसोस्यायें नमः 

~ औं शुभग्रदारे नमः आरो TATA नम; 

ग्रां AA बमः आं वसुप्रदायै नमः 

Bt शुभाये नमः यों हिरिण्यप्रकारायौ नमः 


ha 


_- ओं समुद्रतनयाये नमः ॐ जयाये नमः 


, ` 


आ मङ्गलादेव्यै नमः आ विष्णुवच्षस्थलस्थिताये नमः 
Si विष्णुपत्न्ये नमः रं प्रसन्नाक्ष्यै नमः 
आ नारायणसमाश्रिताये नमः At दारिद्रचध्वंसिन्ये नमः 


झो देव्ये नमः आं सर्वोपद्रववारिणये नमः 
घरों नवदुर्गाये नमः औं महाकाल्ये नम: 


` झं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाये नमः 


SÅ त्रिकालज्ञानसम्पन्नादे नमः आं सुवनेश्वयें नमः 


इति लक्ष्म्याअष्टोत्तरशतनामावलिः 


© 
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॥ अथ द्वादशश्रीलक्ष्मीनामावलिः ॥ 


१ ॐ श्रियो नमः ७ ॐ वरारोहाय नमः 

२ ॐ अमृतोड़वाय नमः ८ ॐ हस्विल्लमायों नमः 
३ ॐ कमलाय नभः 8 ॐ mw नमः 

४ ॐ चन्द्रसौन्द्ये नमः १० ॐ देवदेविकाय नमः 
५ ॐ विष्णुपत्न्य नमः ११ ॐ लोकहुन्दये नमः 

६ वेप्णव्य नमः १२ ॐ महालक्ष्म्य नमः 


ॐ नमः शिये लोकधात््य AAA नमी नमः 
नमस्ते TAA पद्ममुख्य नभो नमः ॥ 
प्रसन्नमुखपत्माय प्जकाम्त्यं नशो नमः | 
नमोविल्ववनस्थाय दिष्णुपत्न्य नमो नमः ॥ 
_ विचित्रक्षोमधारिण्य प्रथुश्रोण्य नशो नमः । 
पक्कविल्वफलापीन तुङ्गस्तन्य नगी नमः ॥ 
संरक्तपद्मपत्राक्षकरपादतले शुभे | 
संरक्तां गदकेयूर-कांश्ची नुपुरशोभिते ॥ 
. यक्षकदमसंलिप्ते सर्वागे कनकोज्वले | 
माङ्गल्याभरणौभित्रेमक्ताहारैविभूपितै- ॥ 
स्ताटङ्कैखतंसैथ शोभमानप्ुखाम्बुजे | 
TEA नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे ॥ 
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ऋक्‌ यजुस्सामरूपाये विद्याये ते नमो नमः | 
प्रसीदास्मान्‌ ळुपाचष्टिपातिशलोऊयाव्यिजे ॥ 
नृतवाद्यादि गीतादि पुराशपठनादिशिः | 
Ss S s ae 
राजोषचारेः सकलेः सम्तुष्टोभव naa ॥ 
सन्तुष्टो भत्र राघव 
सन्तुष्टो भद 
वाराहपुराशान्दर्शत ¬ 


Sb श्रीवेङ्कटेश STO! Maa alae: 


आं वेङ्कटेशाय नमः at शेषा द्रिनिसयाय नमः 
आं वृषदर्गोचराय नमः आं विष्णवे नमः 

म सद्ञ्जनगिरीशाय नमः ओं वृषाद्रिपतये नमः 
आ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः आं सरःस्यामितटिजुषे नमः 
आओ कुमाराकल्पसेन्याय नमः ओं वज़िदग्विषयाय नमः 
आं सुवचंलासुतन्यस्तसेन्यापेत्यभराय नमः 
आ रामाय नमः , ओँ पत्मनाभाय नमः 
at सदावायुस्तुताय नमः कं त्यक्तवकुएठलोकाय नमः 
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आं गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ओं हरि तन्दनगोत्रेनद्र- 


स्वामिने नमः ग्रां शंखराजन्यनेत्रान्ज- 
विषयाय नमः Bt वसुपरिचसत्रात्रे नमः 


Bt कृष्णाय नमः Ai अब्धिदन्यापरिष्वक्तवक्षसे नमः 
ओं वेङ्कटेशाय नम; Ai सनकादिगहायोगिपूजिताय नमः 
आं देवजितप्रसुखानन्तदेत्यसंघप्रणाशिने नमः 

ait व्वेतद्ीपवसनमुक्तपूजिताडि प्रयुगाय नमः 

ओं शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय नम; 

'ओं सानुस्थापितताक्ष्याय नमः 

औं ताक्ष्याचलनिवासिने नमः ओं मायागूहंबिमानाय नमः 
औँ गरुडस्कन्धवासिने नमः ग्रां अनन्तशिरसे नमः 

आँ अनन्ता्ाय नमः. A भ्रनन्तचरणांयं नमः 

औं श्रीरेलनिलयाय नमः झं दामोदराय नमः 

औँ नीलमेघनिभाय नमः रं हम दिदेवदुर्दशविश्र- 
' रूपाय नमः ओं वेझुएठागंतसद्धेम- 
विमानान्तर्गताय नमः आँ अगस्त्याग्यंथितारोप- 
जनद्ग्गोचराय नमः ` ओं वासुदेवाय नमः 

औँ हरये नमः आं तीर्थपश्चकवासिने नेम 
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आं वामदेवप्रियाय नमः आँ जनकेष्टप्रदाय नमः 
औं माकण्डेयमहातीर्थजातपुण्यग्रदाय नमः 

आं वाक्यपतित्रह्वादात्रे नमः Wl चन्दुलावण्यदायिने नमः 
ओं नारायणनगेशाय नमः गों ब्रह्मकल्पोत्सवाय नमः 
याँ शंखचळवरानग्रलसत्करतलाय नमः 

आ श्रवणसृगसदासक्तविग्रहाय नमः 

ओं केशवाय नमः at नित्ययौवनभूतेये नमः 
at ग्रथिताधप्रदात्रे नमः ` ओं विश्वतीथाधहारिणे नमः 
औँ तीर्थस्वामिसरःख़ातजनाभीष्टप्रदायिने नमः 

Al कुमारधारिकावासस्कन्दाभीष्टप्रदांय नमः 

आं जालुदध्नसमुदृभूतपोत्रिण नमः औं RCA नमः 
ग्रा किन्रहन्दशापान्तप्रदात्रे नमः ओं विभवे नमः 
औं वेखानसंभुनिश्रेष्पूजिताय नमः 

आ सिंहाचलनिवासाय नमः आं श्रीमन्नारोायणाय नमः 
Al सद्धक्तनीलकण्ठाच्यनृसिंहाय नमः 

औँ कुमुदाचगणश्रेष्ठसेन्यपत्यप्रदाय नमः ` 

tt Tet नमः यो श्रीधराय नमः 

ओँ चत्रियान्तकरामाय नमः ओं मत्स्यरूपाळू न: 
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गं पाण्डवारिप्रइत्रें नमः आं श्रीकराय नमः 

आं उपत्यकाग्रदेशस्थशंकरध्यातमूर्तये नमः 

ओं रुक्माब्जसरसोकूललक्ष्मी कृततपस्विने नमः 

औं लसत्‌ लद्मीकराभ्मोजदत्तकहारकस्रजे नमः 

आं शालग्रामनिवासाय नमः ओं सुतदग्गोचराय नमः 
ओं नारायणार्थिताशेषजनरृग्दिपयाय नमः 

झं मृगयारसिकाय नमः आं इषभासुरहारिणे नमः 
ग्रा अञ्जनागोत्रपतये नमः औं भृषभाचलवासिने नमः 
झं अ्ञ्जनासुतदात्रे नमः झं माधवीयाधहारिण नमः 
ग्रा प्रियम्रियाङ्गवुभूक्ताय नमः ओरं इवेतकोलवराय नमः 
प्रों नीलपेनुपयोधारासेकदेहो्वाय नमः 

Bt शंकरप्रियमित्राय नमः ओं चोलपुत्रप्रियाय नमः 
झो सुधमिणीसुचेतन्यग्रदात्रे नमः अं मधुघातिने नमः 
ओं कृष्णाख्यविग्रवेदान्तदेशिकत्वम्रदाय नमः 

आं वराहाचलनासाय नमः ओं वलभद्राय नमः 

ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं महते नमः 

आं हृपीकेशाय नमः ओं अच्युताय नमः 

औं नीलाद्रिनिलयाय नमः ओं चीराग्धिनाथाय नमः 


© 


१ 
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Tt वेकुण्ठाचलवासिने नमः ओं मुक्ुन्दाय नमः 


ग्र अनन्ताय नमः आ विरश्चाभ्यथितानीत- 
सौम्यरूपाय नमः ग्रा सुवर्णप्रुखरिस्नातमचुजा- 
भौष्टदायिने नमः ग्रा हलायुधजगत्तीर्थसमस्त- 
फलदायिने नमः Bl गोविन्दाय नमः 


ग्रा श्रीनिवासाय नम 


इति श्रीवेकुटेश-अश्टोत्तरशतनामावलिः 


॥ संगल आरती ॥ 


श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधयेःथिनाम्‌ । 
श्रीवैकुण्ठनिवामाय श्रीनिवासाय मंगलम्‌ ॥ १॥ 
लक्ष्मीशविश्रमालोलसश्र विभ्रभचछुषे । 

aga सवलोकानां वेकटेशाय मंगलम्‌ ॥२॥ 
कमलाकुचकस्तुरी कद॑माङ्कितवच्षसे | 
यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्णुत्राय मंगलम्‌ || ३॥ 
सुस्मिताय सुनाशाय सुन्दरे GEA भवे | 
सुललाटकिरीटाय रङ्गराजाय मंगलम्‌ ।।४॥ 
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मंगलं कोशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने | 
चक्रवर्तितनूजाय सावभौमाय मंगलम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीमद्गोपालवालाय गोदामिष्टप्रदायिने । 
शरीसत्यासाहितायास्तुक्रष्णदेबाय मंगलम्‌ ॥६॥ 
नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने | 
सुभद्राग्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्‌ ॥७॥ 
आप्तकामाय पूरणाय पुरुषोत्तमवासिने | 
परस पुरुपायास्तु जगन्नाथाय मंगलम्‌ ॥८॥ 
सुभद्राप्राणनाथाय सुभद्राह्वानशालिने | 
पलमद्रुनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्‌ ॥६॥ 


आजन्मना पोडशाव्दात्स्तन्याद्नभिलापिणे | 
श्रीशानुभवयुएाय शठकोपाय मंगलम्‌ ॥ १०॥ 
कूरेशङ्रुकानाथ दशरथ्यादिदेशिके! 
ताष्छुष्याम्यथिने तस्मे यतिराजाय मंगलम्‌ ॥ १ १॥ 
मंगलाशासनपरेमंदाचार््यपुरोगमेः । 
सर्वेक्षपवेंराचायें: सत्कृतायास्तु मंगलम्‌ ॥१२॥ 


c 


TVI V VA 
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R तीर्थ तलसीदान के समय नित्य श्लोक 8 

सवदेशादिशाकालेष्वव्याहतपराक्रमा । 
जायाचा वधतामभिवद्धताम्‌ ॥ १॥ 
रामानुजायदिव्याज्ञा प्रतिवासग्मुज्ज्ववा । | 
/दिगन्तव्यापिनी भुयात्सा हि लोकहितेपिणी ॥२॥ 
श्रीमन्‌ श्रीरङ्ग Passages संवद्धय | 
श्रीसन्‌ श्रीरङ्ग श्रियमसुपद्रवामनुदिनं संबद्ध य ॥२॥ 
नमः श्रीशंलनाथाय झुन्तीनगरजन्मने | 
म्रसादलव्धपरमम्राप्यकङ्यंशालिने ।।४॥ 
श्रीशेलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाशंवम्‌ | 
यतीन्द्रश्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्‌ lY 
, लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयायुनमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥६॥ 
यो नित्यमच्युतपदाम्घुजयुग्मरुक्म-- 
व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ॥ 
अस्मद्‌ शुरोर्भगवतोऽस्य दर्येकसिन्धो । 
रामानुजस्य चरणी शरणं प्रपद्य ॥७॥ 
मातापितायुवतस्तनयाविभूतिः, 
सवं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्‌ | 
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MA नः कुलपतेवकुलाभिरामम्‌ , 

श्रीमत्तदङ प्रियुगलं प्रणमामि gat ॥८॥ 

भूतं सरशथमहदाह्वय भइनाथ, 

श्रीभक्तिसा रुलशेखरयोगिवाहान्‌ ॥ 

भक्तांघिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान्‌ | 
श्रीमत्पराङ्शमुर्नि प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥६॥ 
गुरुमुखनधीत्य ग्राहवेदानशेपान्‌ 
नरपतिपरिक्लप्तं शुल्कमादातुकामः 
MNT रंगनाथस्य साक्षात | 
दविजकुलतिलक तं विष्णुचित्त' नमामि ॥१०॥ 
अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यानशेषान्णुरुन्‌ , 
शरीमल्लच्मणयोगिपुङ्गवमहापूणों मुनि याम्नुनम्‌ | 
रामं पद्मविलोचनं hat नाथं शद hay , 
। सेनेश श्रियमिन्दिरासहचर नारायणं संश्रये ॥११॥ 
मन्दाकिनी सलिलसिक्तपदारविन्दम्‌ , 
दिच्याब्जचक्रसुगदाप्तकरारविन्दम्‌ ॥ 

ब्रह्म शरोपविहगेशसमचिताङ्गम्‌ , ` 

| सिद्धाश्रमस्थमनिशं मगवन्तमीडे ॥ १२॥ 
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चेदान्तदेशिककटाचविवृद्धवीधं 
| कान्तोययः्ठ्यमियः करुणेकपात्रम्‌ ॥ 
चत्सान्ववायमनवद्यगुणेरूपेतं | 
ara भजामि पर्वादिभयङ्करायम्‌ ॥ १३ 
श्रीवत्सचंशास्बुधिपूण चन्द्रम्‌ 
श्रीश्रीनिवासायगुरोस्तन्‌जम्‌ | 
- तत्रातवेदार्षयुगान्तसारः 
मनन्तवर्यं ग्रणमाभि निस्यम्‌ | १४॥ 
7 शरीवत्ववंशक्कलशोदधिपूणंचन्दरस्‌ 
| श्रीक्ष्णसरिपदपङ्कजअङ्गराजम्‌ | 
श्रीरङ्गवेङ्टगुरुत्तमलब्धबोधम्‌ 
अक्त्या भजामि गुरुवर्यसनन्तस्ररिम्‌ ॥ १४! 
_ ५ श्रीवादिमीकर्गुरूततमवंशसिन्यु 
| शीतांश्वनन्त गुरुवस्यपदाव्जमृज्ञम्‌ | 
श्रीगौतमान्वयपयोनिधिपूण चन्द्रम्‌ 
श्रीश्रीपति गुरुवरं शरणं TTT ॥१६॥ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूणंचन्द्र म्‌ 
ओऔपत्यमिख्यगुरुवय्यपदाब्जमज्ञम्‌ | 


® 
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शान्त्यादिसद्गुणनिधिं परमार्थनिष्ठम्‌ 

नोम्यच्युतं गुरुवरं शिरसा सदाहम्‌ ॥१७॥ 
अच्युताघपदाम्भोजचश्चरीकायितान्तरम्‌ | 
कान्यङुन्जङुलोत्पन्नं विष्णुचित्तः गुरुम्भजे ll १८॥ 
श्रीकान्यकुन्जकुलवारिधिपूराचन्द्रम्‌ 
श्रीविष्णुचित्तगुरुवयपदाब्जथुङ्गस्‌ | 
ज्ञानादिसदगुणगणोधमहाम्वुराशिमू 

व्यायामि साधुशरणाख्यगुरु सदाहम्‌ ॥१६॥ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्र- 

मार्यस्य साधुशरणय TRTA | 
ज्ञानादिसद्गुणनिधि करुणानिधानम 
श्रीरामकृष्णगुरुवयमहं प्रपद्ये ॥२०॥ 

काषायं aei शुचिवपुपितथा चोध्वपुए्हू' च भाले 
यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज् त्रिदण्डम्‌ | 
संसाराग्निप्रशान्त्यंभृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम ˆ 
श्रीविष्वक्सेनद्वरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि ॥२१॥ . 
श्रीमते रम्यजामातुमुनीन्द्राय महात्मने | 

श्ररङ्गवासिने भूयान्नतत्रीनित्यमङ्गलम्‌ ॥२२॥ 
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१ भंगले यतिराजाय श्रीभाप्यासृतदायिने | 
| सोलस्यपरिपूणाय महापूर्णाय ARTT ॥२३॥ 
। मंगल शुरुवय्याय मंगल गुणसिन्थवे | 
) वादिमीतिकराय्याय नित्यश्रीनित्यमंगलम ।२४॥ 
जयति यतिराज फशिराज भ्रवतारमणे | 
ग्रबलपापण्डतमहरणमानो विजयी भव विजयी भव ॥२५॥ 
ध अथ प्रणाम शलाक 5% 
अमयांद: GAGA प्रसवभूः | 
कृतघ्नो दुर्मानी स्मरपरवशोवञ्चनपरः || 
| नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे- 
| रपारादुत्तीणस्तव परिचरेयं चरणयोः ॥२६॥ 
ः R इति सम्पूर्णम # 
श्रीपराशरभट्टायः श्रीरङ्ग शपुरोहितः 
श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान्‌ श्रेयसे मेऽस्तु भूयसे ॥२७॥ 
R अष्ट श्लोक्री B 
अकाराथों विष्णुजगदुद्यरक्षा प्रलयक्ृत्‌ू-- 


मकारार्थो जीवर्तदुपकरणं वेष्णवमिदम्‌ | 
उकारोऽनन्याहं नियमयति सम्प्रन्धमनयो-- 
` खयीसारस्र्यात्मा प्रणव इममथं समदिशत्‌ ॥१॥ 


. 
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मन्त्रत्नह्माण मध्यमेन नमसा पंस! स्वरूपं गति--- . 
गम्यं शिक्तितमीत्तितन पुरतः पश्चादपि स्थानतः | 
स्वातन्त्र्यं निजरक्षणं समुचिता sta नान्योचिता 
तस्येवेति हरेविंविच्य कथितं स्वस्यापि नाई ततः ॥२॥ 
अकारार्थायेव स्वमहमथ मद्य' न निवहा 

नगर्णा नित्यानामदनमिति नारायणपदभ | 

यमाहास्म कालं सकलमपि सवत्र सकला-- 
स्ववस्थास्वाविः स्युमम सहज्कङ्गयविधयः ॥३॥ 
देहासक्तात्मबुद्धियंदि भवति पदं साधु विद्यात्तृतीयं, 
स्वातन्व्यान्धो यदि स्यात्‌ प्रथममितरशेपत्त्वधीरवेदृद्वितीयम 
आत्मत्राणोन्युखः्चेन्नम इति च पदं बान्धवाभासलोलः 
शब्द नारायणाख्यं विषयचपलधीञ्चेच्चतुर्थी प्रपन्नः ॥४॥ 
नेतृत्वं नित्ययोगं समुचितगुणजात॑ तनुख्यापनंचो-- .. 
पाय कतन्पमागं त्वथ मिथुनपरं प्राप्यमेवं प्रसिद्धम । 
स्वामित्व प्रार्थनां च प्रबलतरविरोधिप्रहाणं दशतान्‌ 
मन्तार त्रायते चेत्यधिगतनिगमः पटपदोऽयं द्विखणडः || ५॥ 
ईशानां जगतामधीशदयितां नित्यानपायां श्रियं 
संश्रित्याश्रयणीचिताखिलगुणस्याड प्री हरेराश्रये | 
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इष्टोपायतया श्रिया च सहितायात्मेश्वरायार्थये 
कतु' दास्यमशेपग्रतिहृतं नित्यं त्वहं निर्ममः ॥६॥ 
HASTA मधोक्तमखिलं सन्त्यज्य TA पुनः 
ममिकं मदवातये शरणमित्यार्तोऽरसायं कुरु | 
त्वामेवं व्यवसाययुक्तमखिलज्ञानादिपू्णो ह्यहं, 
मत्यापिम्रतिवन्थकेर्विरदितं Fal शुचं मा कृथाः ॥७॥ 
निश्चित्य त्वदधीनतां मयि सदा कर्माद्युपायान्‌ हरे 
कतुः त्यक्तुमपिप्रपत्त्‌ मनलं सीदामि दुःखाङुलः | 
पतज्ज्ञानप्रुपेयुषो मम पुनः सर्वापगधक्षयं | 
कर्तासीति SASH ते तु चरमं वाक्यं स्मरन्‌ सारथेः ।=॥ 
॥ इत्यष्टश्लोको ॥ 


“>> Bs thy abate ti AA 


अथ श्रीकोशलेशसदननित्यपाठः 
R अथ चरदवल्लभास्तोत्रम्‌ क्ष 
यत्पदाम्भोरुहध्यानबिध्वस्ताशषकल्मपः | 
वस्तुतामुपयातो5हं यामुनेयं नमामि तम्‌ ॥ 
कान्तस्ते पुरुषोत्तम: फणिपतिः शय्यासनं वाहनं 
वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी । 
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ब्रह्म शादिसुरखजः सदयितस्त्वद्दासदासीगणः 

श्रीरित्येव च नाम ते भगवति त्र मः कथं त्वां बयम्‌ ॥ १॥। 
यस्यास्ते महिमानमात्मन इव त्वद्दल्लभोपिप्रभु- 

` नालं मातुमियत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः ॥ 

ता त्वा दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निभयो 

) लोकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन्‌ IIRI 
इपत्त्वत्करुणानिरीक्तणसुधासन्युक्षणाद्रक्ष्यत 

नष्ट MRIS संग्रत्यनन्तोदयम्‌ ॥ 

श्रेयो नद्यरविन्दलोचममनः कान्ताप्रसादादते 
संतत्यचषरवष्णवाध्वसु नृणां सम्भाव्यते कहिंचित्‌ ॥३॥ 
शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यदूतरह्मरूपं हरे- 

मृत ब्रह्म ततोऽपि यत्मियतरं रुपंयद्त्यद्ञ्ुतम्‌ ॥ 
यान्यन्यानि यथासुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि ar- 
न्याहु; स्वे रचुरूपरूपविभवेगाढोपगूहानि ते ॥४॥ 
आका'त्रयसंपन्नामरविन्दनिवासिनीम्‌ ॥ 
अरोपजगदीशित्री बन्दे वरदवन्नभाम्‌ ॥५५ 
आकारत्रयसंपन्नामरविन्दनिवासिनीम्‌ ॥ 
अशेपजगदीशित्री वन्दे TAT ॥ 


इति वरदवल्लभास्तोत्रम्‌ 
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श्रीरज्रमज्गलमहोत्सववर्द्ध नाय 
वेदान्तपांक्थपरमार्थसमर्थनाय 

कङ्क्यलतणविलचणमोच्तभाजो 
रामाडुजी विजयते यतिराजराज 
ASST करुणानिवासं 
्रीवेङटा द्रिशिखरालयकालमेरवमू 
श्रीहर्तिशेलशिखगेज्ञ्वलपारिजातं 
श्रीशं नमामि शिरसा यदुशेलदीपस्‌ 
कापायशोभिकमनीयशिखा निवेशं 
दणडत्रयोज्वलकरं विमलोपवीतम्‌ 
उद्यदिनेशनिभमुल्लस दृष्वपुणडू' 
रूपं तवास्तु यतिराजदृशोर्ममाग्रे 
भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं 
सवार्थदं श्रीशठकोपवाङ मयम्‌ 
सह्रशाखोपनिपत्समागमं 
नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम्‌ 
नमामि रामानुजपादपङ्जं 
वदामि रामानुजनामनिर्मलम्‌ 
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स्मरामि रामानुजदिव्यविग्रहं 

करोमि रामानुजदासदास्यताम्‌ 
रामाचुजस्य पदपंकजमाश्रयामि 
रामानुजस्य करुणामनुसंददामि 
रामानुजस्य जनपादरजो वहामि 
रामानुजाय नम इत्यनिशं वदामि 
वौद्धान्धकारपरिहारदिवाकराय 
श्रीवेष्णवाबुनिधिपूर्णनिशाकराय 


अदर तवादिकरियूथमृगाधिपाय 

तस्म नमोस्तु सततं यतिपुङ्गवाय 
त्रिदरड हृस्तंसितयज्ञतरत्रं 

कापायवरत्रै TAT पुणड्म्‌ 
रथाङ्गशङ्वाङ्कितवाहुमूलं 


रामानुजाय शरणं प्रपद्य 
साकेते कटरापणे पुललिते 

दक्षेसरय्वास्तटे 
भव्येनव्यसुकोशलेशसदने 

शान्ताकृतिं सुन्द्रम्‌ 
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दिव्यं तं विवुधेश्वराचितपदं 

कोदण्डपाणि प्रसुम्‌ 
सौतालक्ष्मणवातजातसहितम्‌ 

श्रीरामचन्द्रं भजे 
वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधं 

कान्तोपयंतृ्यमिनः करुणेकपात्रम्‌ 
वत्सान्ववायमनवद्यगुशेरुपेतं 

भक्त्या भजामि परवादिभयंकरायम्‌ 
श्रीवत्सवंशाबुधिपूर चन्द्र 

श्रीश्रीनिवासायजुरोस्तन्‌जम्‌ 
तत्माप्तवेदान्तयुगार्थसार- 

मनन्तवय प्रणमामि नित्यम्‌ 
श्रीवत्सवंशकलशोद धिपूर्ण चन्द्र 

श्रीकृष्णसरिपदपड्डू जभ ड्ररा जम्‌ 
भ्रीरङ्गवेङ्कटणुरुत्तमलब्धब्रोधम्‌ 

भक्त्या मजामि गुरुवरयमनन्तस्वरिम्‌ 
श्रीवादिभीक'गुरूत्तमर्वशसिन्धु 
GCO vasis (्षनून्तगुरुव ये पदाब्जम्‌ eGangotri 
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श्रीगौतमान्वयपयोनिधिपूर चन्द्र 

श्रीश्रीपति गुरुवरं शरणं प्रपद्य 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूणंचन्द्र 

श्रीपत्यभिख्यगुरुवयपदाग्जभृङ्गम्‌ 
शान्त्यादिसद्गुणनिधिं परमार्थनिष्ठं 

नोम्यच्युतं गुरुवरं शिरसा सदाऽहम्‌ 
अच्युतारयपदाम्भोजचश्चरीकायितान्तरम्‌ 

कान्यकुन्जकुलोत्पन्नं बिष्णुचित्त' गुरुम्भजे 
श्रीकान्यकुब्जकुलवा रिधिपूर्णचन्द्र | 

श्रीविष्णुचित्तगुरुवयपदाब्जमृड्रम्‌ 
ज्ञानादिसद्गुणगणोघमहाम्बुगर्शि 

ध्यायामि साधुशरणाख्यगुरू सदाऽहम्‌ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूणंचन्द्र 

आयस्य साधुशरणस्य कपैकपात्रम्‌ 
ब्ञानादिसद्गुणनिधिं करुणानिधानं 

भीरामङष्णगुरुवर्यमहं प्रपद्य 
कापायं AGATA तथा 

AE च भाले 
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बस्यारते दक्ष॒हस्ते कलिकुमतिगिरीं- 
ट्रेन्द्रवज्' RTA 
संसा गगन प्रशात्त्येश्रुतजलममलम्‌ 
दारुपात्रं पवित्रम्‌ 
श्रीविष्वक्सेनमूरेः पदकमलयुगं 
श्रेषसे संभ्रयामि 
AK श्रीमते रम्यजामावृयुनीन्द्राय महात्मने 
श्रीरड्रवासिने भूयानित्यश्रीनित्यमङ्गलम्‌ 
मङ्गलं यतिराजाय श्रीमाष्यार्थप्रदायिने 
सौलभ्यपरिपूणाय महापूर्णाय मङ्गलम्‌ 
मङ्गलं शुरुवर्याय मंगलं गुणसिन्धवे 
वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीनिंत्यमङ्गलम्‌ 
जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषणड 
+ तमहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव 
६ अथालवन्दारस्तोत्रम्‌ & 
CARTE स्वेषां त्रय्यन्ताथ सुदुग्रहम्‌ ॥ 
स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनाह्वयम्‌ ॥१॥ 
नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः ॥ 


j नमो नमो यामुताय यानाय नमो नमः ॥२॥ 


कै 


[= ] 


नमो यामुनपादा्जरेशुभिः पावितात्मने ॥ 
बिदिताखिलदेद्याय गुरवे विदितात्मने ॥३॥ 
नमोऽचित्याद्शता ङ्लि्टज्ञानवेराम्यराशये ॥ 
नाथाव झुनयेऽगाधभगवङद्गक्तिसिंधवे ॥४॥ 


तसीम्ने ॥ नाथाय नाथयुनयेऽत्र परत्र चापि नित्यं यदीय- 


तस्मे नमो मधुजिदंप्रिसरोजतत्वज्ञानातुरागमहिमाति शयां- 
चरणो शरणं मदीयम्‌ ॥५॥ भूयो नमोऽपरिमिताच्युत- 


भक्तितत्वज्ञानामृताब्धिपरिवाहशुभैवचो भिः ॥ लोके- 
गणं हर 
ध्वतीणपरमार्थसमग्रभक्तियो गायनाथमुनये यमिनां 


वराय ॥६॥ तत्वेन यश्चिदचिदीश्वरतत्स्वभाव भोगापवर्गत- 
दुपायगतीरुदारः ॥ संदर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै 
नमो मुनिवराय पराशराय ॥७॥ मातापितायुवतयस्तनया- 
विभूतिः सव यदेव नियमेन मदन्वयानाम्‌ ॥ आद्यस्य नः 
इलपतवङुला भिरामं श्रीमत्तदंप्रियुगलं प्रणमामि मूर्भा ॥८॥ 
यन्मूध्नि मे श्रतिशिरस्सु च भाति यस्िन्नस्मन्मनोरथपथः 
सकल; समेति ॥ स्तोष्यामि नः कुलधनं बुलदैवतं तत्पादार- 
बिन्दमरविन्दविलोचनस्य ॥६॥ तत्वेन यस्य महिमार्ण- 
- वशीकराणुःशक्यो न मातुमपिशवंपितामहादं/ ॥ कतुः 
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हदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्य नमोस्तु HATA a 
पाय ॥१०॥ यद्वाश्रमावधियथामतिवाप्यशक्तः स्ताम्ये 
खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः॥ वेदातुमुखयुखा थमहाणवान्तः 
कोमञ्जतोरणुकुखाचलयोविशेषः ॥ १ १॥ किंचेपशकत्यतिशये 
ननु तेऽनुकंप्यः स्तोतापितुस्तुतिकृतेन परिश्रमेण ॥ तत्र 
श्रमस्तु सुलभो मम मंदवुद्धरित्युद्ममोऽयग्रुचितो मम 
चाउ्जनेत्र ॥१२॥ नावेक्षसे यदि ततो झुवनान्यमूनि नाल 
प्रभो भवितुमेव ङुतः प्रवृत्ति ॥ एवं age त्वायि 
सर्वजन्तोः  स्वामिन्नचित्रमिदमात्रितवत्सलत्वम्‌ ॥१२९॥ 
स्वाभाविकानवधिकातिशयेशिवृत्वं नारायण त्वयि न मृष्यति 
वैदिकः कः ॥ ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडित्येतेऽपि 
यस्य RATATAT ॥१४॥ कः श्रीः श्रियः परमः 
सखसमाश्रयः कः केः पुंडरीकनयनः पुरुपोत्तमः कः कस्याः 
युतायुतशतेककलांशकांरे विश्वं विचित्रत्वदचित्मविभाग- 
बृत्तम्‌ ॥१४॥ वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडाद्यापद्विमोचन- 
महिएफलप्रदानैः ॥ कोऽन्यः प्रजापशुपतिः परिपाति कस्य 
- पादोदकेन स शिवः स्वशिरोध्तेन ॥१६॥ कस्योदरे हर 
विरिश्विमुखः प्रपंचः कोरक्षतीममजनिष्ट च कस्य नाभेः ॥ 
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~ पीय A A 

लता Nia पुनरुद्गिरतित्वदन्यः कः केन चैष परदानिति 
ANG: ॥१७॥ त्वां शीलरूपचरितेः cess न 
सा प्र a A A CK ७ Ñ 
स त्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे: ॥ प्रख्यातद्वपरमार्थविदांमतेश- 
नेवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्‌ ॥१८॥ उल्लघित- 
त्रिविधसीमसमातिशायिसंभावन॑ तव परित्रहिमस्वभावग्‌ ॥ 
मायाबलेन भवतापि निगृह्ममान॑ पश्यन्ति केचिदनिशं त्वद- 
नन्यभावाः ॥१६॥ पद्रडमर्डान्तरगोचरं चं qg- 
शोत्तराण्यावरणानि यानि च ॥ गुणाः प्रधानं परुपः प्र्‌ 
i परात्परं il च t FRITH ॥२०॥ वशी वदान्यो 
Te शाचिम्‌ दुदयालुर्मधुरः स्थिरः समः ॥ कृती 
वि S स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतोदधि:||२ १ 
SATIN पूरुषान्‌ ma ते थे शतमित्यनु- 
क्रम गिरस्त्वदेकेकगुणावधीप्स A 

त्‌ ॥ ५५५कक्युणावधीप्सया सदा स्थितानोय- 
मतोऽतिशेरते ॥२२॥ त्वदाभ्नितारना जगढुद्धवस्थितिप्रणा 
संसारविमोचनाद्यः॥ भवन्ति लीलाविधयश्वेदिकास्त्वदाय 

à ç 

गस्भोरमनोनुसारिणः ॥२३॥ नमो नमो वाङ मनसाति- 
भूमये नमो नमो वाड _मनसेकभूमये ॥ म 
मय 3 नमो नमोऽनन्त- 
TEINS नमो नमोःजन्तदयैकसिन्धवे ॥२७) न 


धर्मनि्ोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वचरणारबिन्दे | 
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अरकिचनो5नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्य RY 
न निन्दितं कर्म तदस्तिलोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि॥ 
सोव्हंबिंपाकावसरे मुकुन्द ऋन्दामि संग्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥२६ 
निमञ्जतोञ्नन्तमवाणवान्तश्चिराय मे कूलमिवासि लब्धः ॥ 
खयापि Aes WAT ASIANA TA पात्रमिद्‌ दयायाः ॥२७ 

भूतपूर्व मम भावि किं वा सव सहे से तदजं दि दुःखम्‌ | 
किंतु त्वदग्रे शरणामतानां पराभवो नाथ STEM: URS 
निणासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश Td तव पादपङ्कजम्‌ ॥ 
रुपा निरस्तोऽपि शिशु) स्तनन्धय न जातु मातुश्चरणो 
जिहासति ॥२६॥ तवा मृतस्वन्दिनि पादपङ्कजे निवेशिताः 
त्मा कथमन्यदिच्छति ॥ RARA मकरन्दनिभरे 
मधुत्रतो AG हि वी्षते॥३०॥ त्वदङ प्रियुदिश्य कदापि 
केनचिद्यथा तथा वापि सकृत्कृतोज्ञलिः ॥ तथैव ग्रुष्णात्य- 
शुमान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते ॥२१॥ 


: उदोर्णसंसारदवाशुशक्षणि क्षणेन निर्वाप्य परां च 
- निवृ तिम्‌ ॥ प्रयच्छति त्वचरणारुणाम्वुजद्दयानुरागासृत- 
` सिंधुशीकरः ॥२२॥ बविलासविक्तांतपरावरालयं नमस्यदा- 


RY FHA oll ae मीच तुव पावपइन कदा g j 


[ ६२ ] 


साचात्करवाणि Ag ॥२२॥ कदा पुनः शंखरथाङ्ग- 
करपकध्वजारविन्दांझुशवजलाञ्छुनम्‌ ॥ त्रिविक्रम 
त्वचरणाम्बुजदयं॑ मदीयमूद्धांननल॑ करिष्यति ।।३४॥ 
विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मितातसीम्रनसमामलच्छ- 
विम्‌ | निमग्ननामिं तनुमध्यम्ुर्लसद्विशालपत्तःस्थलशोभि- 
लक्षणम्‌ ॥२५। चकासतं ज्याकिणककशोः धुमेश्रतुर्भ- 
राजानुविटंविभिभजे: ॥ प्रियावतं सोत्यलकर्णभूषणश्चथा 
लकावंधविमद शंसिभिः। २६॥ उदग्रपीनांसविलंविकंडलाल- 
कावलीबन्धुरकम्बुकन्धरम्‌ | मुखभ्रिपान्यक्क्रतपूर्णनिर्मटा- 
मृतांशुबिवाम्बुरुहोज्ञ्वलश्रियम्‌।। २७॥ प्रबुद्धपुग्धाम्बुजचारु- 
लोचनं afer लतमुज्ज्वलाघरम्‌ ॥ शुचिस्मितं कोमल- 
गणडमुनसंललाटपयंतविलंब्रितालकम्‌ ॥२८॥ स्फुरत्कीरी- 
टांगदहारकंठिकामणीन्द्रकाथ्वीगुणनपुरादिमिः ॥ रथांग- 
शंखासिगदाधनुरवरेल्टसत्त लस्या वनमालयोज्ज्वलम्‌ ॥ ३६ 
चकर्थ यस्या भवनंभुजान्तरं तवप्रियं घाम यदीयजन्मभूः॥ 
जगत्समस्तं यदपांगसंश्रयं यदर्थमम्भोधिरमन्थ्यबन्धि 
च ॥४०॥ स्ववेश्वरूप्येण सदानुभूतयाप्यपूर्ववद्रिस्मयमाद- 
घानया ॥ गुणेन रूपेण बिल्लासचेष्टितैः सदा तवेबोचितया 
तव श्रिया ॥४१॥ तया सहासीनमनन्तभोगिनि प्रकृष्टः 
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॥ ८२ । 


विज्ञानवलेकधामनि ॥ फणामणित्रातमयूखमंडलप्रकाश- 
मानोदरदिव्यधामनि ॥४२॥ निवासशय्यासनपादुकांशु- 
कोपघानवर्षातपवारणादिभिः । शरोरभेदेस्तव शेषतां 
गतेर्यथोचितं शेष ईतीर्यते जनेः ॥४३। दासः सखा 
वाइनमांसनं घ्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः ॥ 
उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ घ्रिसम्मद किणांक- 
शोभिना ॥४४॥ तव्वदीयडुक्तोज्कितशेवमोजिना त्वया 
विसृष्टात्मभरेण यद्यथा ॥ प्रियेण सेनापतिना निवेदितं 
तथाजुजानन्तमुदा रवीक्षण/ ॥४५॥ ताल उलेशमलः 
स्वभावतः सदानुकूल्येकरसंस्तवोचितः | गृहीततत्तत्परिचार- 
साधनेनिंषेव्यमाणं सचिवैयथोचितम्‌ ॥४५॥ अपूवनानार- 
समभावनिर्भस्रबुद्धया मुग्धविदग्धलीलया ॥ L 
परादिकालया प्रहषयन्तं महिषां महा्जम्‌ ॥४७॥ 
अचित्यदिव्यादतनित्ययोवनस्वभावलावण्यमयासृती - 
द्घिम्‌ ॥ श्रियः श्रिय भक्तजनैंकजीवितं समर्थमापत्सखमर्थि 
कल्पकम्‌ ॥४८॥ भवन्तमेवालुचरत्रिरन्तरं प्रशांतनि:शेष्‌- 
मनोरथान्तरः ॥ "कदाहमेकांतिकनित्यर्किकरः प्रदः 
विष्यामि सनाथजौवितम्‌ leel । धिगचिमविनीतं „ 
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नियं मामलज्ज॑ परमपुरुष योऽहं योगिवर्यात्रगण्येः ॥ 
विधिशिवसनकाद ध्यातुमत्पन्तदूरै तव . परिजनभावं 
: कामये BT ॥५०॥ अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीम- 
। भवाणवोदरे ॥ अगतिं ward हरे कृपया केवलमात्म 
ATS ॥५९॥ अविवेकघनान्धदिङ ge बहुधा सन्तत- 
"दुःख वर्षिणी ॥ भगवन्‌ भवदुर्दिने पथस्खलितं मामवलोक- 
“ याच्युत ॥१२॥ aT परमार्थमेव भे शृणु विज्ञापन- 
` मेकमग्रतः ॥ यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ 
SOM ॥५२॥ URE Et न नाथवान्मरते त्वं दयनीय- 
Ta च ॥ बिधिनिर्मितमेतदन्वयं भगवन्‌ पालय मास्म 
जीहपः ॥३४॥ वपुरादिपु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि 
' यथा तथावघः। तदहं तव पादपद्ययोरइमद्येव मया 
समपितः । ५५॥। मम नाथ यदस्ति योऽसम्यहं सकलं तद्धि 
तवव माधव ॥ नियतः स्वमिति प्रवुद्धधीरथवा fag 
' समपयामि ते ॥५६॥ अवबोधितवानिमां यथा मयि नित्यां 
भवदीयतां स्वयम्‌ || कृपयेवमनन्यभोग्यतां भगवन्‌ भक्ति 
मपि प्रयच्छ मे ॥५७॥ तव दास्यसुखकसंगिनां 
भवनेष्वस्त्वपि कीरजन्म मे eer. Digi OAT REM OHT 
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साभूदपि मे जन्म चतुमुखात्मना ॥१८॥ सबचदाकार 
बलोकनाशया ठणीकृतानुत्तममक्तिशक्तिमिः ॥ महात्म 
भिर्मामनलोक्य तां नय BUS. ते यद्विरहोःतिदुः 
सहः ॥५६॥ न देहं. न A च सुखमशेपा मिलते न्‌ 
चात्मानं नान्यत्किसपि तव शेपत्वविभवात्‌॥ वदभ नाथ; 
qu सहे याठु शतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन 
विज्ञापनमिदम्‌ ॥६०॥ ुरन्तस्यानादेरपरिहरणी यस्य 
महतो विहीनाचारो5हं नपशुरशुमस्यास्पदमाप ॥ | au 
सिन्धो बन्धो ! निरवधिकवात्सल्यजलघे तव स्मार सारं 
गुण्गणमितीच्छामि गतभीः NN अनीच्छुनप्येव 
यदि पुनरपीच्छन्निव रजस्तवच्छुननच्छुग्रस्तुतिवचनमंगी- 
मरचयम्‌ ॥ तथापीत्थं रूपं io 
त्वमेवेवं भूतं घरणिघर मे शिक्षय मनः ॥६२॥ पिता त 
माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत्बमेव त्वं मित्रं गुरुरापे 
गति्चापि जगताम्‌ ॥ त्व दीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्‌- 
गतिरहं प्रपननश्चेवं सत्यहमपि तवैवास्मि हि भरः LARI 
जनित्वाहं वंशे महति जगतिंख्यातयशसां चीनां युक्ताना 


` गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदाम्‌ ॥ निसगदिव त्वचरंणकमले- 


कान्तमनसामधोधः पापात्मा शरणदनिमज्ञामि तमसि ॥६४ 
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अमर्यादः क्षुद्रशलमतिरत्र्या प्रसवभूः कृतध्नो इमानी 
स्मर परवशो वञ्चनपरः ॥ नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो 
दु;खजलधेरपारादुत्तीणंस्तव परिचरेयं चरणयोः ॥६५॥ 
रघुवर यदभूस्त्वं तादशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्घस्य- 
चैद्यस्व कृष्ण ॥ प्रतिभवमपराद्धुमृग्धसायुज्यदो भुवद 
Rea पदमार्गस्तस्य तेऽस्ति JAAT: ॥६६॥ ननु प्रपन्नः 
सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः ॥ तवानुकम्प्यः 
स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवज्यं किमिदं ad ते ॥६७॥ 
अकृत्रिमत्वचरणारविन्दप्रेमप्रकर्षावधिमात्मवन्तम्‌ । पिता- | 
महं नाथमुनि विलोक्य प्रसीद मदूवृत्तमचिन्तयित्वा ॥ ६८ 
यत्पदाम्मोरुहृष्यानविध्वस्तारोपकल्मपः ॥ वस्तुतामुपया- 
तोऽहं यामुनेयं नमामि तम्‌ ॥६६॥ 


॥ इति याग्नुनाचायबिरचितमालवन्दारस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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छे अथ नारायणाष्रकप ॐ 

चास्सल्यांदभरयप्रदानसमयादार्तातिनिव्वापणादोदा - 
खर्यादघशोपणाइगणितश्रेयः पदप्रापणात्‌ ॥ सेव्यः श्रीपति- 
रेक एवं जगतामेतेऽभवन्साक्षिणः प्रह्मादश्च विभीषणश्च 
करिराट्‌ पाश्वाल्यहल्यात्र वः शग क 

प्रहादास्ति यदीश्वरे वदं हरिः सवत्र मे दशय स्तंभे 
चैचमितिं बर वन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः RA 
विदारंवचिजनरेर्वात्सल्यमोपादयन्ना्चत्राणपरयणः सः 
भगवांनारायंणों में गतिः UR 

sist बिमोषणोञ्चमनघी रक्तोभयादागतः 
सुग्रीवानय पालयेनमधुना पौलस्त्यमेचागतम्‌॥ इत्युक्स्वा- 
SHIA सर्वविदितं यो राघवो दत्वानाचत्राणपसयण 
स्‌ मगवाचारायणो मे गतिः ॥९॥ | 

नफ्तप्रस्तपदं समुदूघतकर ब्रह्मादयो भोः सुरा रचन्ता- 
मिति दीनवाक्यकरिणं .देवेष्वशक्तेषु यः ॥ मा भेषीरिति 
तंस्य नक्रहनने चक्तायुधः श्रीधरो द्यार्तत्राणपसयणः से 
भगवाज्ञारायणो में गति ॥४॥ | 

भोः कृष्णांच्युत मोः कृपालय हेरे. भोः पाडषानां 

सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहतां भो रक्ष मामातुराम्‌॥ F 
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त्युक्तोऽत्तयवस्रसंभृततनु्योऽपालयद्द्रौ पदी मार्चत्राश- 
परायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः ॥ ५॥ 
यत्पादाव्जनखोदकं त्रिजगतां पापौधविध्वंसनं यन्ना 
We च पिवतां संसारसंतारकम्‌॥ पापाशोऽपि 
यढाङ घपङ्करजसा शापान्शुनेमोंचितो ह्यार्चत्राणयरायणः स 
भगवान्नारायणो मे गतिः ॥६॥ 
पित्रा आतरशत्तमासनगतं झौत्तानपादिभ्र चौ ट्र 
तत्सममारुरुक्षुरधिक मात्राऽवमानं गतः ॥ q .गत्वा 
शरण यदाप तपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्चत्राणपरायणः स 
भगवान्नारायणो मे गतिः ॥७॥ i 
आत्ता विषण्णाः शिथि घो रि 
ao laa Ria भीता घोरेषु च व्याधिषु 
५ ॥ . संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं. विमुक्तदुःखाः 
सुखिनो भवन्ति ॥८॥ 
॥ इति नारायणाष्टकम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ ` 
B अथ भवमङ्गलाष्टकम्‌ $ 
e करिशलमंञ्ञनगिरौ A 8 
श्रीरङ्ग करिशलमञ्जनगिरौ . शैषाद्रिसिहाचल श्रीकूम 


नेमिषम्‌ 


पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं म्‌ ॥ भीमद्द्वारवतीः 
प्रयागमधुरायोध्यागयापुष्करं . शालग्रामनिवासिना बिजयते 
रामानुजोऽयंग्नुनिः We २ पक ie 
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सर्वेपां कृतिनां चरन्ति गुरवः केङ्कर्यनिष्ठाइरे; श्रीरामा- 
सुजयोगिनायक्मणिश्रीपादपद्मालयः | भोम्याष्टाचतरमंत्र- 
रत्नचरमश्ोकालुसन्धायिनो FIT भागवतोत्तमाः प्रतिदिनं 
Said में मंगलसू ॥२॥ 
स॒ श्रीमान्परमः पुमानथचतुव्यद्ावतारस्ततो जाता 
व्यूहपरंपराः सुरचिताः श्रीकेशवाद्याः पराः ॥ एकाम्मोनि- 
रेपभोगशयनन्यग्रोधपत्रा श्रयक्षी रोदन्वदनन्ततल्पसुखदाः 
gag मे मंगलम्‌ UA 
श्रीरामाबुजयोगिपूणयदुनावास्तव्यमालाधरानाथः 
कारितनूजसन्यपरमः श्रीमांश्च नारायणः । चण्डायाः 
कुपुदादयः परिजना नित्याश्च युक्ताश्च ये श्रीवकुण्ठ- 
निवासिनोऽमरवराः कुवन्तु मे मंगलम्‌ ॥४॥ 
मत्स्यः कूर्मवराहमानवहरिश्रीवामनो भागवः श्रीरामो 
बलदेवदेवकिसुतौ कल्की दशेते क्रमात्‌ ॥  अन्तर्याम्यथः 
योगिनां हृदयगोप्य्चावताराः शुभाः श्रीरंगादिसमस्तधाम- 
निलयाः कुवन्तु मे मंगलम्‌ ॥५॥ | 
श्रीभूमिर्बिमलादंयो नयसुधापद्माशृताः शक्तयो वेदा 
वेदवती धरापि च महालक्ष्मीः सुकेशालया ॥ देवी 
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मार्गब्रभामिनी जनकजा सा रेवती छक्मिणो वेदाद्या 
प्रभयान्विता दशरमाः कुवन्तु मे मंगलम्‌ ।।६॥ 

शत्रुध्वंसिसुदशनं सुखकरं श्रीपाञ्चजन्यः सदा 
बाणाः शाङ्ग ममपंहपंजनकं कौमोदकी नन्दकः ॥ सत्प 
ग्रुपले हल॑ च परशुर्दिव्यायुधानि प्रभोः सेनाधीशखगेशभो- 
गिंपतयः gag मे मंगलम्‌ ॥७॥ 

हंसोधर्मनिदशनो इरिशुखो यज्ञश्च घन्तरन्तरिः 
पाथोऽजो मिथुनोदितो इरिरलंकारः एथिव्या पृथुः ॥ 
रायो Tega जन्मनिलयो नारायणो वै विराट्‌ इवेत- 
द्वीपनिवासिजीवहृदयः इु्षन्तु नो ल॑गलम्‌ lel 

विष्वक्सेनपरनिह्न नन्तमुनयः श्रीसंग्रदायाद्विमा. येऽन्ये 
भूतमविष्यच्श्यसमये श्रीरंगभूभूषणाः ॥ ये वै भागवताः 
सुखा दशगणा भृत्या नरा वानराः श्वेतद्वीपनिब्रापिनो 
नरवराः कुवन्तु नो मंगलम्‌ ॥&॥ 

इत्युक्तं भवमंगलाष्टकमिदं सुम्लोकसंकीतनं श्रीमद्धा 
गवतप्रसादजनकं श्रीवेडूटेशेन यत्‌ ॥ भक्ता ये. प्रमठन्ति 
शुद्धमनसः प्रोत्फुल्नहत्पंकजास्तेषां वाड्छितमंगलमू प्रकुरुते 

aye, भक्तिप्रियो माधवः ॥११॥ 
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॥ ग्रथ श्रीश्रीस्तवः ॥ 
स्वस्ति श्री दिशतादशेपजगतां सर्गोपवर्गस्थितीः स्वगं 
दुगतिमापवगिंकपदं सर्व च कुर्वन्‌ हरिः ॥ यस्या वीक्ष्य 

Ta तदिजङ्गितपराधीनो विघत्तऽखिलं क्रीडेयं खलु 
_ नान्यथाऽस्य रसदा स्यादेकरस्यात्तया ॥१॥ 
हे श्रीदेवि समंस्तलोकजननीं त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां 
भवय भारती प्रगुणय प्रेमप्रधानां धियम्‌ ॥ भक्ति वर्धय 
नंदयांश्रितमिमं दासं जनं तावकं लक्ष्यं लक्ष्मि कटाक्षवी- 
_चिविसृतेस्ते स्याम चामी वयम्‌ ॥२॥ 

: ; स्तोत्रं नाम किमामनन्ति कवयो यद्यन्यदीयान्‌ 
शुणानन्यत्र त्वसतोऽधिगेप्य भणितिः सा तहि बन्ध्या- 
त्वयि ॥; सम्यक्सत्यगुणाभिवर्णनमथो तरुः कथं तादशी 
वांग :वाचस्पतिनापि शक्यरचना खत्सद्णुणार्णो निधो।।२ 

वाचां मनसां च दुगग्रहतया ख्याता शुणास्ताबः 
कास्तानेव प्रति साम्बुजिह्ृ्ुदिता यन्मामिका भारती ॥ 
हास्यं तत्त न मन्महे नहि चकोर्येकाखिलां चन्द्रिका नालं 
पातुमिति प्रगृद्य रसनामासीत सत्यां पिः UBT 
दोदीयानपि दुष्टबुद्धिरपि ` नि+सनेदोऽप्यनी दोऽपि 
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कोतिं देवि लिइन्नहं न च बिभेम्यज्ञो न जिहेमि च l 
दुष्येत्सा तु न तावता नहि. शुनालीढाऽपि भागीरथी दुष्ये- 
चापि न सज्जते न च बिभेत्यातिंस्तु शाम्येच्छुनः ॥ ५।। 

ऐश्वयं महदेव वाल्यमथवा इ्येत पुंसां हि यत्तल्ल- 
म्यः सयुदीक्षणात्तव यतः सार्वत्रिकं वर्ते ॥ तेनैतेन 
न विस्मयेमहि जगन्नाथोऽपि नारायणो धन्व॑ मन्पत 
iiei यतः स्वात्मानमात्मेश्वरः ॥६॥ 

श्चं यदशेषपुंसि यदिदं सोन्द्य्यलावण्ययोरूपं यच्च 
हि मंगलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते तत्स त्वदधीनमेव 
हि यतः ARANT था यहा भ्रिमदितिर्शेन 
देवि प्रथामञ्नुते ॥७॥ a 

देवि त्वन्महिमावधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते 
यदयप्येवमथापि नेव युवयोः सर्वज्ञता हीयते ॥ यन्ना है 
तदज्ञतामनुगुणां सवज्ञताया Aerie 
विदन्‌ श्रान्तोऽयमित्युच्यते ॥८॥ .. z 

लोके ae पनस्पतिइहस्पतितारतम्यं यस्याः कटाचपरि- 
ति॥ सां मारती भगवती तु यदीयदासी ताः 
“aerated श्रिपमाश्रयामः ॥६॥ ˆ 3 
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यस्याः RATATAT सद्यस्समुल्लसित- 


पल्लवमुल्ललास ॥ fet विपर्ययसमुत्यविपर्ययं प्राक्‌ 


त्तान्देबदेवमहिपी श्रियंमाश्रयामः ॥१०॥ - 
॥ अथ पञ्चायुधस्तेत्रम्‌ ॥ 


_ स्फुरत्सहस्त्रारशिखातितीत्र' सुदशंनं भास्करकोटितु- 
इयम्‌ ॥ सुरद्विषां प्राणविनाईाविष्णोश्रक्र सदाहं शरणं 
भ्रपद्यो ॥१॥ विष्णोमुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिदा- 
जवदपपंहन्ता ॥ तं पाञ्चजन्यं शशिकोरिशुभ्र' शंखं सदाहं 
शरण प्रपद्ये ॥२॥ हिरण्मयीं भेरुंसमानतारां कोमोदकीं 
दैत्यकुलेकहंत्रीम्‌ ॥ वेइण्ठवामाग्रकराभिसृष्टां मदां सदाहं 
शरणं प्रपद्ये ॥२॥ र्तोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदत्तर- 
ज्छोणित. दिग्धधारम्‌ ॥ तं नन्दकं : नाम हरेः प्रदीप्तं 
खडगं सदाहं शरसं प्रप्य ॥४॥ यज्ज्यानिनादश्रवणात्सु- 
राणां चेतांसि निमक्तमयानि सद्यः ॥ दूत्याशनि- 
MUA सदाहं शरणं प्रपद्ये ॥५॥ इमं हरेः-प 
हायुधानां स्तवं पठेद्योऽनुदिनं प्रभाते ॥ 
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सुधानिधिमिव स्वेरस्वकृतोदग्रविग्रहूम्‌ ॥ 
प्रस्नाकंप्रतीकाशप्रकाशपर्रिष्टितय्‌ ॥४॥ 
WAG पाणिपश्मास्यां परिभृह्य भवस्मियौ ॥ 
विन्यस्यन्तं शनेरंघ्री मृदुल मेदिनीतले Ww 
अम्लानकोगलाकारमाताम्रविमलाम्वरस्‌ ॥ ` 
| आपीनबिपुलोरस्कमाजाबुयुजभूपणम्‌ TRAE 
एराजतन्तुसन्तानसंस्थानधवलर्विषा || | 
शोमितं waaay नाभिविम्वसनामिना ॥७॥ 
अम्भोजबीजमालाभिरमिजातशचुांतरम्‌ ers, 
TATE रुपद्लिष्टयुचितस्थानलचरी; ॥८ ॥ 
काञ्मीरकेशरस्तोमकडारस्निग्धरोचिषा ॥ - 
कौशेयेन समिधानं स्कन्धमलावलबिना He ॥ 
तररत्नाजसन्धानसन्ततस्फुरिताधरम्‌ ॥ 
तदर्थतत्वनिध्यानसभद्धपुलकोदगमग्‌ ॥१०॥ 
स्मयमानयुखाम्मोजे दयमानरगश्चलम्‌ ॥ 
| भयिग्रसादप्रवर्श मधुरोदारभाषणम ॥११॥ 
ARATE किश्चिदन्य्नास्तीति निशयात्‌॥ | 
पर अज्ञीकतमिवग्राप्मकिआनमिर्म जनम |१२॥ ` 
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